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ऋग्वेद-संहिता 
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७०७: 
3 अध्यक ।ह मण्डर । १ अध्याय! ३ अनुबाक ! 


शक्ल 


४५ सृक्त 


परथमान सोम देधता । अयास्यथ ऋषि | गायत्री छनन्‍्द । 


प्रण इन्दों महे तन ऊर्मि न बिश्नद्षसि । अभि देवाँ अयास्यः ॥१॥ 
मती जुष्टो घिया हितः सोमों हिन्वे परावति । 
विप्रस्यथ घारया कविः ॥२॥ 


१ सोम, हमारे मदान धनके लिये आते हो | तम्हारी सग्डरुको घारण करके अयास्य ऋषि 
देवोंकी भोर, पूजनके लिये, जाते है । 

२ मेघापी स्लोताने क्रास्तकर्मा सोमकी स्तुति की और उन्हें! थक्षमें नियुक्त किया। सोम+ी 
घारा दूर देशनक विस्तृत होती है । 


५ सटीक ऋग्वेदस्ंहिता [ ७ आ>, ६ म०, ? अध्या>, * अनु ० 





अय॑ देवेष जाशविः सुत एति पवित्र आ। 

सोमी याति विचषणिः ॥श॥ 

से नः पवस््र वाजयुदचक्राणअ्यासमध्वरम्‌ । 

बहिप्सों आ विवासति ॥४॥ 

से नो भगाय वायवे विप्रवीरः: सदावृधः | 

सोसी देवष्वा यमत्‌ ॥५॥ 

स नो अगद्य वसुत्तय क्रतुविद्वातुवित्तमः | वाजं जेषि श्रवों बृहत्‌ ॥६। 


गधा 


9५ रक्त 
सोम देखता । अयास्थ ऋषि | गायत्री छन्‍्द । 

से पत्रस्व सदाय के नृचक्षा देवबीनगरे। इन्द्रविन्द्राथ पीतये ॥१॥ 

स नो अधाभि द्रत्यं लमिन्द्राय तोशसे । देवान्त्ससिभ्य आ वरम ॥२॥ 

३ जागरणशील और विद्रश्षण सोम अभिथुत होकर देवोंके लिये कारों ओर जाते है।यह 
दशापधित्रकी और जाते है । 

» सोम, कुशवाले ऋत्विक तुम्हारी परिच्या करते है हमारे लिये तुम अन्नकी इच्छा करते 
हुए और टिला-शुत्य यज्षकों खुखारू-रूप्ले करते हुए क्रिति होओ। 

५ उस सोमकों मेघाथी छोग वायु और शभग देखताके लिये प्रेग्ति करते है| | सोमसद। बढ़ने 
बाले है | बह हमें देवोंके पाल स्थित धनदे' । 


६ सोम, तस कर्मोके प्रापक और पुण्य छोफोंके अतीव मार्ग-क्ञाता हो, तुम आज्ञ हमें घन लॉभ 
कैलिये महान अन्न और यबलको जीतो | 


है 
१ सोम तुम मेताओंके दशेक हो । तुम देखों के आगमन वे यज्ञके लिये इन्द्र के पान सद और खुस्व 
| लिये क्षरित ह'ओ। 


२ सोम, तुम हमारा दुत-कर्म करो | इन्द्रर लिये तुम पिये ज्ञाने हा । तुम हमारे लिये श्रेष्ठ घन, 
देखोंके यहाँले, ले आओ । 


$ अ0, & ०, ? अध्या०, २ अल” ] सदाक्र ऋग्वेदस हिता | 





उत त्वामरुणं वयं गोभिरुज्मों मदाय कम | वि ना गये हुरा बृधि ॥३॥ 
अत्य पवित्रमकर्मीद्वाजी धुरं न यामनि । इन्दुददेवेषु पत्यते ॥४॥ 

समी सखायो अखरन्ने क्रोलन्तमत्यविप्त । इन्दु, नावा अनूषत ॥५॥ 
तया पत्रस्त्र धारया यया पीतो विचक्षसे । इन्दो स्तोत्र सवीयध ॥६॥ 


५०६ उक्त 
सोम देवता । अयास्य ऋषि। गायत्री छन्द! 
अरूपन्‌ देववीतयउत्यासः कृढ्या इब। क्षरन्तः पव्रताबधः ॥१॥ 
परिष्कृतास इन्दवो योषव पिन्र्यावतो । वायु. सोम! अखक्षत ॥शा। 
एते सोमास इन्दवः प्रयस्वन्तश्वमू सुताः। 
हा 6 
इन्द्र वधन्ति कमेभिः ॥शा। 
३ सोम, मदके लिये रक्त-वर्ण तुम्हें हम दुग्ध आदिसे संस्कृत करते है । तम धनके निर्मित्त, 
हमारे लिये, दरवाजा खोल दो। 
४ जेसे अश्त्र गमन-समयमें रथक्ती घुराको लाँघ जाता है, बैंसे हा सोम दशापव्रि्रको 
राघिकर देवोंके बीच जाता है। 
७५ दशापवित्रकों लराँघिकर जिस समय सोम जलके या क्रोड़ा करने लगे, डस समय प्रिय 
बत्थ सस्‍्तोता एक स्वर्ण उनको हतुति और वचनोके द्वारा उनका गुण-कीसन करने लगे। 
६ सोम, तुम उस धाराके खाथ गिरो. जिस धाराका पान करनेपर विनच्रक्षण स्तोताको 
तुम शोभन खीये देते हो। चलन 





१ अभिषय-प्रस्तरोंस प्रवृद्ध सोम यशके लिये उसी प्रकार क्षदित होते है', जसे कार्य-परायण 
अश्य क्षरित होते है ( अथबा पर्ेतपर उत्पन्न और क्षरणशील लॉस, फाय पटु अश्योके समान, 
यशके लिये, बनाये जाने है । 

२ पिता हारा अल्छकृता कन्या जैसे स्वामी प'स जाती हैं, बसे ही सोम वायुके 
पास जाते है। 

ह यद सब उलज्ज्चल और अन्नवान सोम :)्रसतर-फलक हृयपर अभिषधुत होकर यह 
द्वारा इन्द्रकों प्रसन्‍न करते है । 





षे सटीक ऋग्वेदसंहिता [ ७ अ०, ६ म०, १ अध्या०, २ सनु० 


आ धावता सुहस्त्यः शुक्रा एभणीत मन्थिना। 

गोमिः श्रीणीत मत्सरम्‌ ॥४४ 

स प्रसव धनस़्य॒प्रयन्ता राधसों महंः । अस्मभ्यं सोम गातुवित ॥४॥ 
एत॑ मृजन्ति मर्य पवमानं दश क्षिपः | इन्दाय मत्सर सदम्त ॥६॥ 


चर 


४७ सुक्त 
प्रमान सोम देवता । भ्गु-पुज कि ऋषि। गायत्री छन्द । 
अया सोमः सुकृत्यया महश्चिदभ्यवर्धत। मन्दान उह् षायते ॥१॥ 
कतानीदस्य कर्ता चेतन्ते दस्युतहंणा ! ऋणा च धुष्णुइचयते ॥२॥ 
आत्‌ सोम इन्द्रियों रसो वद्धः सहखसा भुवत्‌ । 
उक्थं यदस्य जायते ॥श। 


४ शोमन हाथोंवाले ऋत्विकों ( पुरोहितों ), शीक्ष आओ । मधानी ( मथनेवाले दण्ड )फे साथ 
शुक्त-बर्ण सोम शो प्रदण करो। मदकर सोमको दूध आदिसे संस्कृत वा सुस्वादु करो | 

७५ शत्र्‌ -यनफो जीतनेबाले सोम, तुम अभीए्?ट मार्गके प्रापक हों। तुम हमें महान्‌ घन 
देनवाले हो। क्षरित होओ। 

है इन्द्रके लिये दसो अगुलियाँ शोधनीय, क्षरणशील और मदकर सोभकों दशापधिश्रमैं 
शोधित करती हैं। 

हिल्न्ल्ट्न्ये 

* शोभन अभिषवादि क्रियासे यह सोम महान देधोंक प्रति प्रदुद्ध हुए | यह आमनन्‍्दके मारे 
कृषभ (साँड ) फे समान शब्द करते है । 

२ इन सोमके अखुर-नाशक कफमोको हमने किया है, बली सोम ऋणपरिशोध भी 
बरते है । 


३ जब इन्द्रका मन्त्र प्रादुभूत होता है, तभी इन्द्रके लिये प्रियरस, बली और थड़फे समान 
अवध्य साम हमारे लिये असीम घनके दाता होने हैं । 


$ अ०, है मं०, ९ अध्या०, २े भनु० ] सटीक, ऋग्वेदस्ंदिता ५ 


बय॑ क॒विविधतरि विप्राय रत्नमिच्छति | 
यदी मस्त ज्यत घियः ॥४॥ 
सिषासतू्‌ रयीणां वाजेष्ववेतामिव । भरेषु जिग्युपामसि ॥५॥ 


एड. 
है ५ ७ 4 





५८ सुक्त 

पवमान सोम देवता | भ्गु-पुत्र॒ कि ऋषि | गायत्री छन्द 
त॑ ता नृम्णानि बिश्वतं सघस्थेषु महों दिवः । 
चारु. सुक़ृत्ययेमहे ॥१॥ 
संबृक्तधष्णुमुक्थ्यं महामहित्रत॑ मद । शत पुरो रुरुक्षणिम्र्‌ ॥२॥ 
अतस्ता रयिमभि राजानं सुक्रतों दित्रः । 
सुपर्णों अव्यथिभरत्‌ ॥३॥ 
विदवस्मा इत्‌ स्वर््ट शो साधारणं रजस्तुरम । गोपामस्ततस्य विभेरत्‌ ॥४॥ 


४ यदि क्रान्तकर्मा सोम अऑँगुलियोंसे शोधित किये जाते हैं, तो वह स्व्र्य मेधाबीके 
लिये फाम घारक इन्द्रसे रमणीय धन देने री इच्छा करते है । 

५ सोम, तुम संग्राम शत्रु ओंकी जीतनेवालोंको उसी प्रकार धन देने हो, जिस प्रकार 
समर-भूमिमें जानेवाले अश्योकी घास दिया जाता है। 

3 किक 

१ सोम, प्रकाण्ड चुलोकके एकस्थानवासियोंमें स्थित. घधनके धारक और कल्याणके 
धारक तुमसे शोभन अनुष्ठान करके हम घनकी यायना करते है। 

२ सोम, पराक्रमी शब्रुओंके विनाशक. प्रशंशाके योग्य, पूजनोथ-फर्मा आनन्ददाता और 
अनेक शबत्रु-पुरियोके घासक तुमसे हम धन माँगते हैं। 

३ शोभन कमंवाले सोम, धनके लिये तुम राजा हो; इसीलिये श्येन (बाज) तुम्हें सरल- 
तासे सस्‍्थर्गंसे ले आया था। 

७ जल भेजनेवाले, यशके संरक्षक और स्वस्थ सभी देखोंकि लिये समान सामको 
स्थर्गंस श्येन ले आया था; 


द खरीक ऋष्वदसंहिता | 3 झ०, ६ म०, ९ अध्या,, ४ भलु० 








अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महिलमानशे 
अभि ष्टक्ृद्विचर्णणः ॥५॥ 


जन एल्‍मके 2990 सँ४-बटक---. 


४६ सुूक्त 

पत्रमान सोम देवता । भगु -पुर्॑र कवि ऋषि | गायत्रा छन्द | 
पवस्त्र वृष्टिसा सु नो5उपासूर्सि दिवस्परि । 
अयक्ष्मा बृहतीरिषः १) 
तया पत्रस्व धारया यया गाव इहापसन्‌। 
जन्यास उप नो शहप्र्‌ ॥२॥ 
घपृत॑ प्रसव धारय! यज्ञ पु देववीतमः। अस्मभ्य चृष्टिमा पत्र ॥श॥। 
सन ऊजे व्यव्ययं पवित्र घाव धारया। 
देवास: शणवन्‌ हि कमर ॥४॥ 
पत्रमानो असिष्यददरक्षांस्पपजहननत्‌ | प्रत्नत्रद्रोचयन्न्‌ चः ।५४॥ 


५ कर्मों के सूक्ष्म दशेक, यज़मसानोंके मनोरथ दाता और अपने बलका प्रयोग करनेवाले 
सोम अपने प्रशंयनोश महत्व हों प्राप्त करते हैं 

१ सोम, दुोकसे हमारे लिये चारों आर बृष्टि करों। धुलोकसे जल-तगडु ले आओ । 
अक्षय अन्नका महाभारडार उपस्थित करों । 

२ सोम, तुम उस धारास क्षरित होआओ, जिस धारासे शब्रुदेशात्पनन गाय इस लोकमे 
हमारे ग॒ठमें आती है। 

३ सोम, तुम यज्ञोंमि अतोध देवाभिलाषी हा | हमारें लिये तुम घुत-घारास क्षरित 
होभो | 

४ सोम, तुम हमारे अन्नक लिये कुशमय (अथवा अध्यथ) दशापब्ित्रको धारा-रूपसे प्राप्त 
करो | तुम्दारो गसन-ध्वनिकों देवता लोग खुने। 

५ राक्षसोंकों मारते हुए और अपनी दीपिका पहलेका तरह प्रदीत्त करते हुए यह क्षरणशील 


लोम प्रबादित दोते है | लिन 





ऊ आ5, है म०, १ अध्या०, २ अनु० ] सटीक ऋग्वेद्संहिता | 





«5० सूक्त 

प्रमान सोम देवता। आहिर्स उतथ्य ऋषि। गायत्री छन्द। 
उत्त शुष्मास इरते सिन्‍्धोरूम॑रितर स्वनः । वाणस्थ चोदया पत्रिप्त ॥१॥ 
प्रसवे त उदीरते तिस्नों वाचो मख्स्युवः । 
यदठ्य एवषि सानवि ॥२। 
अठ्पो बारे परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यद्रिसिः । पत्रमानं मधुड्चुतम्‌ ॥श। 
आ पवस्व मदिन्तम पत्रित्रन्धाग्या कवे | अकस्य योनिमासदम ॥४॥ 
स पत्रस्त्र मदिन्तम गोभिरज्ञानों अक्त भिः। इन्दविन्द्राथ पीतये ॥५। 


०. छत 2 अप उरकमीन- जमबक 26%. 


५१ स्क्त 
प्रमान सोम देवता । उसथ्य ऋषि | गायत्री छन्द। 
अध्वर्यों अद्विभिः सुतं सोम पवित्र आ रहज । 
पुनीहीन्द्राय पातवे ॥९॥ 


१ सोम समुद्र-तरजुके वेगफे समान तुम्हारा बेग हो रहा है । जैसे धनुपसे छोड़ा हुआ 
बाण शादद करता है, चेसे ही तुम शब्द करो! 

२ जिस समय तुम उन्नत और कुशमय दशापवित्रमें जाते हो, उस समय तुम्हारी उत्पत्ति 
होनेयर यशामिलाषी यज़मानके मुखले तीन प्रकारके (ऋक. यजहुु.,, सोमके) वाक्य निकलने है । 

३ देवोंके प्रिय, हरित-बर्ण, पत्यरोंस अभिषुत (निष्पीड़ित)] और मधुर रस चुलानेबाले 
सोमफो ऋत्यिक्‌ू लोग मेषके कोमके ऊपर रखने है । 

8 अतीय प्रमशकारी और क्रान्तकर्मा सोम, पूजनीय इन्द्रके उदग्में ऐठनेके लिये दशापथि- 
अको लाँध कर उनके सामने क्षरित होओ । 

५ अत्यन्त प्रमस करनेवाले सोम. खुस्वाद करनेवाले दूध आदिसे मिश्रिव होकर तुम इन्द्रके 
पानके लिये क्षरित होओ। 

१ पुरोहित पत्चरोंसे अभिषुत ( पीखे गये) सोमको दशापविजपर द्वाल दो | इन्द्रके पानके 
लिये इसे शोधित करो। 





सटीक ऋग्वेदस्ंहिता [ ७ अ०, ६, म०. १ अध्या०, २ अनु 


॥्् 





द्विः पीयषमुत्तमं सोममिन्‍्द्राय वज्धिणे। सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥२॥ 
तब त्य इन्दों अन्धसों देवा मधोठ्यइनते । पब्मानस्य मरुतः ॥श॥ 
त्व॑ हि सोम वर्धयन्त्सुतों मदाय भूणये । इृषन्तस्तोतारमतये ॥४। 
अभ्यर्ष विचक्षण पवित्र' घारया खुतः । अभि वाजमुत श्रतः ॥५५ 


७७ ५७०५७ 


५२ सुक्त 
पत्रमान सोम देवता। उतथ्य ऋषि। गायजत्री छन्द ' 
परि द्य॒क्षः सनद्रयिभरद्ाजं॑ नो भन्धसा । 
] 
सुवानो अष पवित्र आ ॥१॥ 
तब प्रत्नेभिरध्वभिरठ्यो वारे परि प्रियः। सहस्नधारों यात्तना ॥२॥ 
चरुने यस्तमीडुयेन्दों नदानमोह्ुय । वर्धेवेधस्नवीकृुय ॥३॥ 


२ पुरु हतो ( अध्ययु ओ ), अत्यन्त मधुर, दयुलोकके अखत और श्रष्ठ सोमकों वजुधर इन्द्रके 
लिये प्रस्तुत करों | 

$ मदकर और क्षरणशोल्ू तुम्दारे अन्न ( खाद्य द्रव्य ) को ये इन्दादि देवता और मरूुद्गण 
व्याप्त करते है । 

४ सोम, अभिषुत हाकर, देवोंको प्रवृद्ध कर अमभिलाषाओंकों बरला कर तुम शीघ्र मद 
और रक्षणके लिये स्तोताक्े पाल जाते हो । 

५ तिचक्षण सोम, तुम अभिषुत होकर दशापत्रित्रकी ओर जाओ और हमारे भन्‍न तया 
कीतिकी रक्षा करो | च्च्ख्च्र््ण 

१ दीप्त और धन देनेवाले सोम अन्नके साथ हमारे बल्फो बढ़ावी | सोम, अभिषुत हो ऋर 
दशापधिश्रमें गिरो। 

२ सोस, देशोंको प्रसन्‍न करनेबालो तुम्दारी घाराण विस्तुन होकर पुराने भागोंसे प्रेषलोंमसे 
दृशापवित्र्मे जाती है । 

ह३ सोम, जो चरके समान खाद्य है, उसे हमें दो। जा देनेकी घस्तु है, इसे हमें दो। 
प्रहार करनेपर तुम बहने हो; इसलिये है सोम, फ्ल्थरोंके प्रहाग्से निकलो । 


कै ०, है म०, १ अध्या०, २ अजु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता । 
वमवतार्रउदायकाफ्धपशापरधजयपप्रलकापाा;ा 0 जदापपपप कान प्ारापकाल भा कदम कया का शाघाक न रा ाकररड धतयारदाशलपतााकत वन्य ाधपापस वध कान स कतार उभर फालह पक पर कारकाफााा पाया 


नि शुष्समिन्दवेषां पुरुहृत जनानाप््‌ । यो अस्माँ आदिदेशति ॥४॥ 
शत न इन्द ऊतिभिः सहख्न' वा शुचीनाम्‌ । पवस्व मंहयद्रयिः ॥४॥ 


४३ सुक्त 
पत्रमान सोम देवता | कश्यप-गोत्रीय अवत्सलार ऋषि। गायत्री छन्दें। 
उत्त शुष्मासों अस्थ्‌ रक्षो भिन्दन्तों अद्विवः । 
नुदस्व॒याः परिस्एधः ॥१॥ 
अया निज्रप्तिरोजसा रथसंगे धने हिते। स्तव्रा अविभ्युषा हृदा ॥२॥ 
अस्य ब्रतानि नाधुषे पवसानस्य दृच्या | रुज यस्त्व प्रतन्‍्यति ॥३॥ 
ते हिवन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरप््‌ ॥४॥ 


क्क 


७ बहुतोंके द्वाग़ बुलाये गये लोम, जिन शतब्रुओंका बल युद्धके लिये हमें बुलाता है 
उन शर्रुओंके बलफो दूर करो | 

५ सोम, तुम धन देनेवाले हो। हमारी रक्षा करनेके लिये तुम अपनी निर्मेल धरागभभोसे 
प्रवाहित होओ । 


१ प्रस्तरसे उत्पन्न सोम, राश्षसोंकों मारनेवाले तुम्हारे घेग वा तेज उन्नत हुए हैं! स्पर्धा 
करनेवाली जो ,शत्रुतिनाएं हमें बाधा देती है, उन्हें रोको । 

२ तुम अपने बहसे शत्रुओंका विनाश करनेमें समर्थ हो। में निर्मथ हृदयसे स्थपर शत्रु- 
ओके द्वारा निदित धनदे छिये तुम्दारी स्तुति करता ह। 

॥ सोम, क्षरणशील तुम्दारे तेजकों दुबु दि राक्षत नहीं सह सकता । जो तुम्हारे साथ 
युद्ध करना चाहता है, उसे विनष्ट करो। 

४ मई चुलानेबाले, दरित-पर्ण, बली और मदकर सोमको ऋत्विक्‌ लोग इन्द्रके लिये धस- 
तीवरी नामक जलमें डालते है । 
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५४ सुक्त 
पव्रमान सोम देवता । अवत्सार ऋषि | गायत्री छन्द। 
अस्‍्य प्रत्नामनु यू तं शुक्र दुदुहे अहयः। पयः सहखसाम्तषिप्त ॥१॥ 
अय॑ सूर्य इवोपटगयं सरांसि घावति। सप्त प्रवत आ दिवध्त्‌ ॥९॥ 
अय॑ विश्वानि तिष्ठति पुनानों भुतननोपरि । सोमो देवों न सूर्य: ॥३॥ 
परि णो देववीतये वाज़ाँ अरपसि गोमतः । पुनान इन्दविन्द्रयुः ॥४। 





॥॥॥॥॥॥॥॥ 
५५ सखूत्त 


पव्मान सोम देवता | झचत्सार ऋषि | गायश्री छन्‍्द्‌ । 


यवयव॑ नो अन्धसा पुष्टंपुष्ट परिखत्र | सोम विश्वा च सोभगा ॥१॥ 
इन्दो यथा तब स्तवों यथा ते जातमन्धसः । 
नि बहिंषि प्रिय सदः ॥२॥ 


उत नो गोविदश्ववित्‌ प्रसव सोसान्धसा। अक्षुतसेभिरह्िः ॥॥ 


९ कवि लोग इन सोमके प्रायोन, प्रकाशमान, दीप्त, असीम, कर्म-फरदाता और स्रवणशील 
रसको दृहते है । 


२ यह लोम, सू्यके समान, सारे संनारकों देखते है' | यह तील दिन-रातकी ओर जाते हैं 
यह स्व्रगंलें ले कर सातों नदियोंकों घेरे हुए है । 

३ शोधित किये ज्ञाते हुए यह सोम, सूर्यदेवके समान, सारे भुवनोंके ऊपर रहते है | 
४ सोम, इन्द्राभिकाषी और शोधित तुम हमारे यज्ञके लिये गोयुक्त अन्न चारो ओर 
गिराओ । १०. 

१ सोम, तुम हमारे लिये प्रचुर यव (जो), अन्नके साथ, दो और सारे सौमाग्यशाली घन भी दो | 

२ सोम, अन्नरूप तुम्हारे स्तोमन्र और प्रादुर्भावकों हमने कहा ! अब तुम हमारे प्रसन्‍्नता- 
दायक कुशपर बेठो । 


३ सोम, तुम हमारे गो और अश्वके दाता हो । तुम भरप दिनोंमें ही भन्‍्नके साथ क्षरित होओो । 


$ भ0, ६ म० १ अच्या०, २ अजु० | सटीक ऋग्वेद-संदिता ११ 





यो जिनाति न जीयते हन्ति शजन्रुमभीत्य । स पवस्व सहखजित्‌ ॥४॥ 
| 
५६ सूक्‍त 
पवरमान सोम देवता | अवत्सार ऋषि। गायत्री रनन्‍्द । 
परि सोम ऋतं बृहदाशुः पविन्न अषति। विज्लन॒क्षांस देवयुः ११॥ 
यत्‌ सोमो वाजसर्णत शत धारा अपस्युवः३ । 
इन्द्रस्य सख्यमाविशन्‌ ॥२॥ 
अभि त्वा योषणो दश जारं न कन्यानूषत । 


मसज्यसे सोम सातये ॥३॥ 
त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दों परि सूत्र । न न्त्स्तोत न्‌ पाह्म हसः ॥४॥ 


लशज्शज्ष्ा 
७ सोम, तुम अपरिमित शर्त्रुओंके जैता हो । तुम्ह कोई जीत नहीं सकता। तुम स्वयं शात्र भोको। 
निहस करने हो | क्षरित होओो। 


27777 +म 

१ क्षिप्रकारा और देवकामी सोम दशापधित्रमें जाकर और राक्षलोंकों नष्ट कर हमे प्रचुर भन्‍्न 
देते है । 

२ जब सोसकी कर्माभिलाषी सौ घाशए इन्द्रका बन्धुत्व प्राप्त करती है, तब सोम हमें 
अन्न प्रदान करते है । 

३ सोम, जैसे कन्या प्रिय (ज्ञार ) को बुलाती है, वेसे ही दलोा अंगुलियाँ शब्द करने हुए 
हमारे घन-छाम भौर इन्द्रके लिये सोमको शोधित करती है । 

७ खोम, प्रिय -रस तुम इन्द्र और विच्णुके लिये क्षरित होअं । कर्मोंके नेताओं और स्तृति- 
कर्साओंकों पापसे छुड़ाओ । 


जज ७०-::१८७. 
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४७ 


पयमान सोम देवता | कश्यप-गोत्रीय अवत्सार ऋषि। गायत्री छन्द्‌। 
प्र ते धारा असशच तो दियवो न यन्ति वृष्टयः । 
अच्छा वाजं॑ सहसिणम्‌ ॥१॥ 
अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अषति। 
हरिस्तुज्नान आयुधा ॥२॥ 
स मम्म जान आयुभिरिभो राजैब सुन्नतः । 
इयेनो न वंसु षीदति ॥श॥ 
सनो विश्वा दित्रो बसुतों प्रथिव्या अधि। पुनान इन्दवा भर ॥४॥ 


५८ सकक्‍त्त 
पच्रमान सोम देवता | अवत्सार ऋषि | गायत्री छन्द्‌ । 
तरत्‌ स मन्दी घावति धारा सुतस्यान्धसः | तरत्‌ स मन्दी धावति ॥१॥ 


१ जैसे धू लोककी वर्षा घारा प्रज्ञाकों असोम अन्न देती है, बेसे ही सोम, तुम्हारी निःसड़ 


घारा हमें अपरिमित अन्म प्रदान करती है । 


२ हरित-ब्ण सोम देवोंके सारे प्रिय कार्योंकी ओर देखते हुए अपने आयुधोंकों राक्षतोंकी ओर 


फंकते हुए यहषमें आते है । 


३ छुछती सोम मनुष्यों ( ऋत्षिकों ) के द्वारा शोधित होफर और राजा तथा श्येन पक्षीके 


समान निर्मयय होकर बसतीवरी-जलमें बैठते है । 


४ सोम, तुम क्षरित होते-होते स्थर्ग और प्रथित्रीके सारे घनोंकों हमारे लिये ले आशो ' 
सचतामइबाताातहक 


१ दैवकि हषदाता सोम स्तोताओं का उद्धार करते हुए क्षरित होते हैं । अभिषुत और देव अस्न 


हुये सोमकों धारा गिरतों है। दृर्षद्ता सोम क्षरित होते हैं। 


३ अ०, ६ मे०, १ अध्या०, २ अजु० ] सटीक ऋणग्वेद-संहिता ३] 
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उसा वेद वसूनां मतंस्य देव्यवसः | तरत्‌ स मन्‍्दी धावति ॥श॥ 
ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहसाणि दुदहे । तरत्‌ स मन्दी धावति ॥श॥ 
आ ययोज्िशतम्र्‌ तना सहसाणि च दहमहे ,तरत्‌ स मन्दी धावति ॥४॥ 





आन पेय 


५ह सुक्त 
प्रमान सोम देवता | अवत्सार ऋषि । गायत्री छन्‍्द । 
पव्स्व॒गोजिदश्वजिद्विर्वजित्‌ सोम रण्यजित्‌ । प्रजावद्रत्नमाभर ॥१॥ 
पवस्वादुभ्यों अदाभ्यः परवस्वोषधीभ्यः | पवस्व धिषणाभ्यः ॥२॥ 





२ सोमकी घन-प्रस्लनण करनेवाली और प्रकाशमाना धारा मनुष्यकी रक्षा करना जानती 
है | दृषद!ता सोम स्तोताओंको तारते हुए गिरते है । 

३ ध्यस्न भौर पुरुषन्ति नामक राजाओंसे हमने सहस्र-सहर्म धन ग्रहण किये है'। आनन्द- 
कर सोम स्तोतओंको तारते हुए बहते है। 

४ ध्वस्न और पुरुषन्ति राजाओंस हमने ताख हजार बस्त्रोंको पाया है। स्‍्तोताओंकों तारतें 
हुए हृषकर सोम गिरते है । 


“कु... 


१ सोम, तुम गौ, अश्व, संसार और रमणीय धघनके जेता हो क्षरित होओ | पुत्रादिसे थुक्त 
शमणीय घन, हमारे लिये, ले आओं । 


२ सोम, तुम वलतीवरी-जछसे वहों' किरणोंले वहों, ओषधियोंसे बहो और पत्थ- 
रॉसे बही । 


१४ सटीक ऋग्वैद-संहिता [ $ अ0, ६ मं), है अध्चा०, २ अल 
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त्व॑ सोम पव्मानों विश्वानि दुरिता तर । 
कविः सीद नि बहिषि ॥१॥ 
पत्रमान स््रविदों जायमानो5भवों महान्‌। 
इन्दो विश्वाँ अभीदर्स ॥४॥ 
कि 7 की -->> माई 
६० छुकक्‍ते 


पयम्ान सोम देवता। अवत्घार ऋषि। गायत्री भौर पुर उष्णिक छनन्‍्द । 
प्र गायत्र ण गायत प्रमानं विचर्णणिप््‌ । इन्दु सहसचक्षसम््‌ ॥१॥ 
त॑ ता सहसचक्षसमथोी सहसूभणसम्र । अति वारमपाविषुः ४श॥ 
अति वारान्‌ पवमानाो असिष्यदत्‌ कलशाँ अभिधावति | 
इन्द्रस्य हाथ्ांपिशन्‌ ॥३॥ 
इन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्त॒विचबणे | प्रजावद्र त आ भर ॥४॥ 
३ क्षरणशील ओर क्रान्तकर्मा सोम, रक्षघतोंके किये सारे उपद्रवोंकों दूर करो । इस 
कुशपर बेढो । 
४ वहमान सोम, तुम यज्ञमानकों सब्र कुछ प्रदान करो | उत्पन्न होते ही तुम पृजनीय 
होते हो ।तुम्र सारे श्र ओंको तेजसे दबाते हो। 
>च्कैष्न्टटटटट 
१ खुहमदशक, सहस्त्र-सक्षु और संस्कियमाण सोमकी, गायत्री-साम-मन्त्रसे, स्तेताओ, 
स्तुति फरो। 
२ सोम, बहुदशेन, बहुभरण और अभिषुत तुमको ऋत्विक्‌ छोग मेषलोमसे छानते हैं । 
३ क्षरणशील सोम मेषलोमसे होकर गिरते और द्रोण-फलखकी ओर जाते हुए इन्द्रके 
हदयमें बठते हैं । हि 
४ बहुदशोीं सोम, इन्द्रके आराधनक लिये तुम भलीभाँति क्षरिश होमा। हमारे. लिये 
पुतादिलसे युक्त धन दो । 


$ अ०, ६ म०, ९ अध्या०, ६ अनु० ] लटीक ऋग्वेव-संधिता १५ 





३ अलनुषाक । ६१ सक्‍त 

पथमान सोम देवता । आद्विरल अमहीयु ऋषि । गायत्री छन्द । 
अया वीती परिसत्र यर्त इन्दे। मदेष्वा। अवाहन्नवतीनेत्र ॥१॥ 
पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌ । अध त्य॑ तुर्वश यदुघ्‌ ॥२॥ 
परि णो अद्वमइवावद्वोमदिन्दे! हिरण्यत्रत्‌ । क्षाा सहसिणोरिषः ॥श॥ 
पव्रमानस्य ते वयं पत्रित्रमभ्युन्दतः | सखित्वमाबणीमहे ॥४॥ 
ये ते पविश्रमरमये5भिक्षरन्ति धारया । तेमिनं! सोम मड़व ॥४॥ 
स नः पुनान आ भर रयिं वांखतीमिषम । 
इंशानः सोम विश्वतः ॥६॥ 


एतमु त्यं दश क्षिपो म्तजन्ति सिन्धुमातरम। समादित्येभिरख्यत ॥७॥ 
समिन्द्र णात वायुना सुत एति पत्रित्र आ। 


सं सयस्य रश्मिउ्भिः ॥८॥ 

१ इल्द्रके पानके लिये उस रससे बहो, जिसने संप्राममें निन्‍्यानने शत्रु-पुरियोंकी नष्ट 
किया है। 

२ उस सोमरलने एक ही दि्निमें शम्बर नामक शज्रुपुरियोंके स्थामीकों सत्यकर्मा दियोदास 
राज़ाके वशमें कर दिया था ।अनन्तर सोमरखने दिवोद[सके शत्र, तृवंश और यदु राज़ाओंको 
भी वशमें कर दिया था। 

३ सीम, तुम अश्य वेनेवाले हो। तुम अश्व, गौ और हिरण्यसे-युक्त घनको वितरित करो। 

४ सोम, क्षरणशील और दशापवित्रकों आद्र करनेवाले तुमसे हम, मित्रताके लिये, 
प्राथना करते है । 

५ खोम, तुम्दारों जो तरडु दशापवित्रकी छारो ओर गिरती है', उनसे हमें खुस्म दो। 

६ सोम, तुम समस्त विश्वके प्रभु हो | अभिषत और शोधित तुम हमारे लिये घन और 
पत्रादि-युक्त अन्न ले भआाओ | 

$ सोमकी माताएँ नदियाँ हैं |उन सोमका दस अंग्रुलियाँ मलती हैं! | वह सोम अदिति- 
पुश्रुकि साथ मिलते है । 

< अभिषत सोम वरशापवित्रमें इन्द्रके साथ और धायु तथा सू्य किरणोंके साथ मिलते है 
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स ने। भगाय वायवे षष्ग पवस्व मधुमान्‌ । चारुसित्र वरुणे च ॥६॥ 
उच्चा ते जातमन्धसे दिवि पषहू म्या ददे । 

उम्र शर्म महि श्रवः ॥१०॥ 

एना विश्वान्यय आ थू स्‍्नानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्ता वनामहे !११॥ 
स॒ न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदुभ्यः | वरिवावित्‌ परिसृत ॥१२॥ 
उपे। षु जातमप्तरं गामिर्मझ्न परिष्कृतम्‌ । 

इन्दु' देवा आयासिषुः ॥११॥ 

तमिद्रर्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिइवरीरित्र । 

य इन्द्रस्य हृर्दसनिः ॥१४॥ 

अर्था णः सोम हां गये धुक्षस्त्र पिप्युषीमिषम । 

वर्धा समुद्रमुक्ध्यम ॥१५॥ 

प्रमानो अजीज़नदिविद्चित्र' न तन्यतुम्‌ । ज्योतिवेश्वानरं बृहत्‌ ॥१६ 


६ सोम, तुम मधुर-रस, कल्याणरुप ओर अभिषुन हो। तुम भग, थायु, पूषा, मित्र और 
बरुणके लिये क्षरित होओ। 

१० तुम्हारे भ्रश्नका जन्म ग्रुक्तोकममें है भोर तुम्हारा प्रवृद्ध सुख तथा प्रयुर अन्न भूमि- 
पर है । 

११ इन सोमकी सहायतासे हम मनुष्योंके सारे अन्नोंको उवाज़ित करते है और भाग 
फरनेकी इच्छा होनेपर साग कर लेंगे। 

१२ सोम, तुम अन्न-दाता हो | अभिषुत तुम हमारे यज़नीय इन्द्र, वरुण और मसतोंके 
लिये क्षरित हाओ। 

१६ सल्टी भाँति उत्पन्न, घसतीवरी द्वागा प्रेरित, शत्र्‌ -भक्षक और दूध आदिसे परिष्छुत 
सेामके पास इन्द्र आदि देवता जाते है। 

१४ जै। सोम इन्दके लिये हृदयप्राहों है, उन्हें ही हमारी स्तुतियाँ संघल्चित कर । ये 
स्तुतियाँ सामको उलो प्रशार चाहती हैं, जेसे दूधवाली माताएँ यद्यॉको चाहती है । 

१५ सोम, हमारी गौके लिये खुल दो । प्रभूत अन्न दो स्वच्छ जल बढ़ाओो । 

२६ क्षरित होतेदोते सोमने बेश्वानर नामक ज्योतिका, यू लोकके जित्रका विस्तार करनेफे 
लिये, बजके समान उत्पन्त किया। 
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प्रमानस्य ते रसे मद्दे राजन्नदुइछुनः । वि वारसब्यमर्भति ॥१७॥ 
प्रमान रससस्‍्तव दक्षा वि राजति थघसान्‌। 

्योतिविश्व॑स्वद शे ॥१८॥ 

यरते मदे। वरेण्यस्तेना परस्वान्धता। देवावीरघशंसहा ॥१६॥ 


जन्लित्र त्रममित्रियं सस्निवाज दिवेदिवे । 
गाषा उ अइवसा आस ॥२०॥ 


संमिइलो अरुषा भव सूपस्थामिन घेनुलिः । 
सीदन्छथं नो न यानिमा ॥२५॥ 
स प्रस्त्र य आविधेन्द्र' ब्रत्राय हन्तवे। वब्रिवांस महोरपः ॥२०॥ 
सुवीरासा वर्य धना जयेम सोम भोदवः । 
पुनानो वध नो गिरः ॥२३॥ 


१७ दीप्पमान खाम, क्षरणशील तुम्हारा गश्षसजास्य और मदकर सोम-रल मेपरठोमको ओर 
जाता हैं । 

१८ पत्रमान सोम, तुम्दारा प्रवृद्ध और दीछघिशालां रस क्षरित हॉकर ओर सारे ब्रम्दाण्ड 
( ज्योतिःषुञज्ञ ) का), व्याप्त करके, टृष्टिगोचर करता है । 

१६ सोम, तुम्हारा ज्ञो रल देवक'मो, राक्षव-हस्ता, प्रार्थनीय भोर मदकर है, उतर रससे, अस्नके 
साथ, क्षरित होओ । 

२० सोम, तुमने शत्रु वत्रका बंध किया है। तुम प्रतिदिन खंग्रामझा आश्रय करने हो। तुम 
गो और अश्य देनेताले हो । 

२१ सोम, तुम सुस्पादु दूध आदिके साथ मिलकर, श्येन पश्षीके समान, शीघ्र जाकर अपने 
स्थानकों प्रहण करो और खुशोमित होओ । 

२२ जिस समय कवृत्राखुरने ज़लभाए्डारकों रोक रखा था, उल समय, तृत्र-बधमें तुमने इन्द्रकी 
रक्षा को थी | वही तुम इस सम्रय क्षरित हाओ | 

२३ सेवक और क्षरणशोल सोम, कल्याण-पुत्र हम भाड्िरत अमदीयु आदि शबत्रुओंके धनको 
जीते । हमारी स्तुतियोंको वद्धित करो । 

है 


इऊ 
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त्वातासस्तवावसा स्थास वन्वन्त आउमुरः । 
सोम बनेषु जाशहि ॥२४॥ 

अपन्न पते मुधेप सेमे। अराब्ण: | गच्छन्निन्‍्द्रस्य निष्कृतम ॥६ ॥ 
महो ने! राय आ भर पवमान जहो सूधः । 

रास्वेन्दो वीतवद्यशः ॥२६॥ 

त खा शत चन हतो राधो दित्सन्‍्तमा मिनन्‌। 

यत्‌ पुनानो मखस्यसे ॥२७॥ 

पकस्वेन्दे! इृषा सुतः कृधी ने यशसे जने। 

विश्वा अप द्िषा जहि ॥२८॥ 

अस्य ते सख्ये वयं तब्रेन्दो थ्रम्न उत्तमे। 

सासह्याम एतन्यतः ॥२६॥ 

या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणें' 

रक्षा समत्य नो निदः ॥३०॥ 


२४ तुमसे क्षरित होकर हम शत्रु नोंदा विनाश कर डाल । हमारे कर्मोमें तुम सथ्क 
गहना । 

२५ हिंसक शत्रुओं और अदाताओंको मारते हुए तथा इस्ठके स्थानकोा पाल करते हुए 
क्षरित होते हो । 

२६ पत्रमान सोम, हमारे छिये महान्‌ घत ले आओो और शजुओ्नोंको यारो ।पुत्रादि-परक 
कोसि भी हमें दो । 

२७ सोम, जिय लप्य तमर शोधित होतडाते हमें घन देनेद्ो इच्छा करते हो भर तिल 
सम्रप तुम खाद्य देते हा इस्छा ऊूाने हो, उन सत्र। खंरई शात्र मो तुम्हें नहीं मार लेक | 


हे २८ सोम, अभिषुत भौर सेचक तुम देशोंमें हमें यशस्रों करे और सारे शबह्बुओंकों 
स्रा ॥ 


२६ सोम, इल यह्षमें हमें तुम्हारा बस्धुल्थ प्रषत्त करने पर और तुझ्दारे श्रष्ठ अल्तले पुष्टि 
पा जाने पर हम युद्ध चछु शत्रुओंको मारेगे । 

३) सोम, तुम्हारे जो शन्रुओंके लिये भयंकर, तोबे और शत्रु बच-कारो हथियार 
है, उनको रखनेवाडे शबह्॒ुकी निन्‍्दासे ( पराजयरूप अयश ) से हमारी रक्षा करो | 
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६२ सुक्त 
पवमान सोम देवता । भ्शुगोत्रीय जमदृग्सि ऋषि | गायत्री छन्द । 
एते अरग्रमिन्दवस्तिरः पविश्नमाशवः । विश्वान्यभि सौभगा ॥१; 
विप्नन्ता दुरिता पुरु सुगा ताकाय वाजिनः। 


तना कृषण्वन्ता अवबंते ॥२॥ 

कृण्वन्तो वरित्रे। गवेधभ्यषन्ति शुष्टुतिम। इड़ामस्मभ्यं संयतम्‌ ॥१॥ 
असाव्यंशुम्मंदायाप्सु दक्षे। गिरिष्ठाः । इयेना न योनिमासदत्‌ ॥४॥ 
शुभमन्धा देववातमप्सु धृतो नृभिः सुतः। 

स्वदन्‍्ति गावः पयोमिः ॥५॥ 

आदीमइवं न हेतारो5शशुभन्नम्ृताय । मध्वा रस॑ सधमादे ॥६॥ 
यास्‍्ते धारा मधुश्चुतो स्प्रमिन्द ऊतये । ताभिः पविश्रमासदः ॥७॥ 

सो अर्पेन्द्राय पीतये तिरो रोसाण्यव्यया । सीदन्योना वनेष्वा ॥८॥ 
१ सोम खारे सौभाग्य हमें देंगे; इसीलिये वह दशापवित्रके पास शीघ्र-शीघ्र उत्पन्न फिये 


जाते है । 
२ बली सोम अनेक पापोंकों भली भाँति नष्ट करते हुए तथा हमारे पुत्र और अश्थोको सुछ्ी 


करते हुए दशापचित्रके पास उत्पन्त किये जाते है । 

३ हमारी गौ और हमारे लिये घन और अन्न देते हुए सोम हमारी स्तुति की भर आते है । 

४ सोम, पव॑तसे उत्पन्न, मदके लिये अभिषुत और जल (वसतीवरा)मैं प्रवृद्ध है । उसे श्येन पक्षी 
घेगसे आकर अपने स्थानकों प्राप्त करता है, थे से ही यह सोम भी भपने स्थानपर बेठले है । 

७ देवोंके ढर प्राथित और शोभन अन्नकों गाये दूध आदिसे स्व्रादिष्ट बनाते है' । थद्द सोम 
ऋत्विकोंके द्वारा भमिषुत और वसतीवरीमें शोधित हुए है । 

६ अन्तर अनुष्ठाता ऋत्विकू, यक्षस्थलमें इन मदकर छोमके रसको, अमरत्य पानेके लिये, 


अश्यके समान खुशोमित करते है । 
७ सोम, तुम्हारी मघुर रस और छुलानेबाली घाराएँ, रक्षणके लिये, बनायी गयी हैं; उनके साथ 


तुम दशापविश्रमें थेढ़ो । 
८ सोम, अभिषुत शुम मेषलेमसे निकलकर और इन्द्रके पानक्े लिये पाजोमेंले अपने स्थानपर 


आकर झरित होभो। 
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लमिन्दो परिस्रव स्वादिष्ठों अद्भिरोभ्यः। वरिवोत्रिदृधृत प्यः ॥६॥ 
अय॑ विचषणिद्वितः पवमानः स चेतति | हिन्तरान आप्यं बृहत्‌ ॥१०॥ 
एव तृषा शृषत्रतः पत्रमानो अशस्तिहा | करहसूनि दाशुषे ॥११॥ 
आ फरर्तर सहसिणं रयिं गोमन्‍्तमश्विनम्‌ । पुरुइ्चदर' पुरुस्पहम्‌ ॥१२॥ 
एप स्य परि पिच्यते मझ्छज्यमान आयुतिः। 

उरुगायः कविक्रतुः ॥१३॥ 

सहसोतिः शतामघो विमानों रजसः कविः । 

इन्द्राय पवते मदः ॥१४॥ 

गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते। 

विर्योना वसताविव ॥१६॥ 


६ सोम, तुम स्वादिष्ट और हमारे अभिलबित घनक्के प्रापक हो | तुम अड्रितका सत्तानोंके लिये 
घत और दुग्ध बरसों | 

१० सूद्म-दशेक, पात्रोमें स्थित और क्षरणशील सोम, जलूमें उत्पन्न महान्‌ अन्नको प्रेर्ति 
करके सबके द्वारा जाने जाते है । 

११ यह जो सोम है, वह घन-पषेक, वृष-कर्मा, राक्षनोंके हन्ता ओर क्षरणशीक्त है । यह 
हथिदाता यजमानकों घन देते है' | 

१५ सोम, तुम प्रचुर, गौभों भोर अश्वोसे युक्र, सबके ह्षदाता और बहुतोंके द्वारा 
अभिरलूषणीय घधनकों बरसों । 

१३ अनेक स्तुतियोंबाले और कार्यक्षम सोम मनुष्योंके दश शोधित होकर सिश्चित 
होते है । 

१७ सोम अताम रक्षण, अहुआतआ, संपारके निर्माता, क्रान्यकर्मा और मदकर हैं'। यह 
इन्द्रके लिये भ्रित होते है । 

१५ जैसे पक्षी अपने घोसलेमें जाता है, घंसे ही प्रादुभूंत और स्तोमसे स्‍्तुत सोम 
इस यहमें अपने स्थानमें, इन्द्रके लिये, स्थित होने हैं । 

१६ ऋत्विकोंके द्वारा अभिषुत ( निष्पीड़ित ) और क्षरणशील सोम चमसोंमें, अपने स्थानमें, 
युद्धके समान बेठनेके लिये जाते है । 





७ अ०, ६ म०, ९ अध्या०,८ अशु० | सटीक ऋग्वेदसंहिता २१ 





पवसानः सुतो नतृभिः सोमो वाजमिवासरत्‌ । 


चमृषु शकक्‍सनासदम्‌ ॥१७॥ 

त॑ त्रिपष्ठे त्रिवन्धुरे रथे युद्नन्ति यातवे | 

ऋषीणा सप्त पीतिभिः ॥१८॥ 

त॑ सातारों धनस्पतमाशु वाजाय यातवे । 

हरिं हिनोत वाजिनम ॥१६॥ 

आविशन्‌ कलशं सुतो विश्वा अष्न्नमिश्चियः । 

शूरो न गोषु तिष्ठति ॥२०॥ 

आ त इन्दो मदाय कं पयो दुहन्त्यायवः । देवा देवेभ्यों मधु ॥२१॥ 

आ नः सोम पवित्र आ रजता मधुमत्तमम्‌ । 

देवेभ्यो देवश्र्‌त्तमम्र्‌ ॥२१॥ 

एते सोमा अरूक्षत शणानाः श्रवसे मह | मदिन्तम्स्यथ घधारया ॥२२॥ 

अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्थसि। 

सनद्वाज: परि सव ॥२श॥ 

१७ तीन प्रृष्ठों ( भभिषव्र्णों ), तीन स्थानों (बेदों) और छन्दःस्वरूप सात रस्खियोंस युक्त 
ऋषियोंके यज्ञ-रपी रथमें सोमको ऋत्विक्‌ छोग, देवों# प्रति जानेके जिये, जोध्ते है । 

१८ सोमका निष्पीड़न ( अभिषरवण ) करनेवाले, धन-ल्नप्टा, बढी और वेगशाली सोम- 
रूप अश्वकों यज्ञ रूपी संग्राम जानेके लिये सज्ञित करो | 

१६ अभिषुत साम कलसकी आंर जाते हुए ओर खारी सम्पदाओकों हमें देते हुए गौओंमें 
शरके समान, निःशडु होकर, रहते हैं । 

२० सोम, तुम्हारे मधुर रसकों, स्‍्तोता लोग. इन्द्रादिके मदके लिये, दृहते है । 

२१ ऋत्विको, देवताओंके लिये जिनका नाम प्रिय है और जो अतीय मधुर है, उन 
खसोमको इन्द्र आदिके लिये दशापथ्ित्रमें रखो। 

२२ ऋत्विक्‌ लांग स्तुतिबाले सोमको. महान अन्नके.. लिये, अतीव मदकर . रसकी 
धारासे, बनाते है । 


२३ लोम, शोधित तुम अक्षणके लिये गोसस्बन्धी घनों (दूध आदिकों ) को प्राप्त करते 
हो | अन्नदान करते हुए क्षरित होभो । 


श्र सटीक ऋग्वेद्संहिता [ $ अ०9, ६ म०, १ भध्या०, +े अंनु० 


उत नो गोमतीरिषों विश्वा अर्थ परिष्ठुमः । 

गरणानो जमदप्ििना ॥२४॥ 

पवस्व वाचो अपग्रियः सोस चिहत्राभिरूतिभिः । 

अभि विद्वानि काव्या ॥२५॥ 

त्व॑ सम॒ुद्रिया अपोर्झगयो वाच इरयन्‌। पवस्व विश्वमेजय ॥२६॥ 
तुभ्यमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। 

तुभ्यमषन्ति सिन्धवः ॥२७॥ 

प्र ते दिवो न वृष्टयो धारा यन्त्यसइचतः | अभि शुक्रामुपस्तिरम्‌ ॥२८॥ 
इन्द्रायन्दु' पुनीतनोग दक्षाय साधनम््‌ । ईशान वीतिराधसम्‌ ॥२६॥ 

परमान ऋतः कविः सोमः पत्रिन्रमासदत्‌ | दधत्स्तोत्र सुवीरय्य॑प्र॥३०॥ 





बस. 

२३ सोम, में जमदग्नि तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुम हमें गोयुक्त और सर्वत्र प्रशंसित 
अन्न दो। 

२५ सोम, तम मुख्य हो। पूजनीय रक्षणोंके साथ हमारी स्तृतियोंपर बरसों। सारे स्तुलि- 
रूप वाफ्योंपर भी बरसों ! 

२५६ सोम, तुम विश्व-कम्पक हो । हमारे वनोंकों भ्रहण करते हुए तुम्र आकाशसे धारि- 
वर्षण करो। 

२७ कवि सोम, तुम्हारी महिमासे ये भवन स्थित हैं। सारी नदियाँ तुस्हारा ही आशा- 
पालन करती है। 

२८ सोम, आकफाशकी वारि-घाराके समान तुम्हारी घाश शुक्रार्ण और बिछाये हुए दशा- 
पष्चित्रकी ओर जाती है। 

२९ ऋत्विको, उश्र, बलू-करण, धनपति और घन देनेवाले सोमको इन्द्रके ल्थयि प्रस्तुत करो। 

३० सत्य, ऋ्रान्तकर्मा और क्षणशील सोम हमारे स्तोत्रमें शोसन घीये देते हुए दशा- 
पव्िन्रपर बैठते है । 


$ भ०, हे म० ( भध्या", २ अजु०] लटीक ऋग्वेद हिला २३ 


६३ सूक्त 
पत्रमान सोम देवता। कश्ययगोतीय सिध्रुव ऋषि। गायत्री छत्द। 

आ पत्रस्त्तष सहसिणं रयि सोम सुवीयम्‌ । अस्से श्रत्रांसि धारय ॥१॥ 
इषमूज च पिल्चस इन्द्राय मत्सरिन्तमः। चमृष्वा नि षीदसि ॥२॥ 
सुत इन्द्राय विष्णे सोमः कलश अक्षरत्‌ । 

मधुमाँ अस्तु वायते ॥३॥ 

एते अस्टप्रमाशवोति हवरांसि बन्नवः । सोमा ऋतस्य घारया ॥४॥ 
इन्द्र व्धन्तों अत रः कृष्वन्तो विश्वमायम््‌ । अपघ्नन्तो अराब्णः ॥४॥ 
सुता अनु ख्रमा रजो5भ्यषेन्ति बभवः। इन्द्र गच्छन्त इन्दवः ॥६॥ 
अया पत्रस्त्त धारया यया सूर्यमरोचयः | हिन्वानो मानुषीरपः ॥७॥ 
अयुक्त सूर एतशं परभानों मनात्रधि। अन्तरिक्षण यातवे ॥८॥ 








लोम, तुप बदु-लझृल्पक्त भर शोमत-धीय घन क्षरित करो आर हमें अन्न दो। 
२ सोम, सम अतीब मादक हो | तुम इन्द्रके लिये अन्त, बल और रस देते हो । तुम चमसॉमें 
थेटठते हो 
३ जो सोम इन्द्र, विष्णु और वायुक्रे लिये अभिषुत होकर द्रोण-कलसमें जाते है, 


यह मधुर रखबाले है । 
४ पिकुलवण और क्षिप्रकारों सोम जलकी धारासे बनाये जाते है । सोम राक्षमोंकी 


ओर जाते हैं । 

४ इन्द्रकों बढ़ाते हुए, जल लाते हुए सब प्रकारसे अथवा सोमरलकों हमारे लिये मझू गल- 
जनक करते हुए और कृपणोंका विनाश करते हुए सोम जाते है । 

६ पिड्ुल-बर्ण और अभिषत सोम इन्द्रकी ओरसे अपने स्थानकों जाते है। 

७ सोम, भनुष्योंके उपयोगी अलको बरलाने हुए तुमने अपनी धारा ( तेज ) से सूयेको प्रकाशित 
किया थां। उसी धारासे बहा! 

८ क्षरणरील सोम मनुष्यके लिये और अन्तरोक्षयें गतिके लिये सु्यक्रे भश्वकों जोतते है । 


श्ढ लटीक ऋग्वेद-सहिता [ $ भ०, ६ म०, ९ अध्या०, २ अनु? 





उत त्या हरितो दश सूरो5युक्त यात्रवे । 

इन्दुनन्द्र इति त्र वनू ॥६॥ 

परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम््‌ । 

अब्यों वारेषु सिश्वत ॥१०॥ 

प्रमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम। 

यो दूणाशों वनुष्यता ॥११॥ 

अभ्यर्ण सहसिणं रयिं गोमनतमश्विनम्‌। अभि वाजसुत श्रवः ॥१शा। 
सोमो देवों न सूर्योडद्‌मिः पत्रते सुतः। दधानः कलशे रसम्‌ ॥१३॥ 
एने धासान्याययर्या शुक्रा ऋतस्य धारया | वां गोमन्‍्तमक्षरन्‌ ॥१४॥ 
सुता इन्दाय वज्ञिणे सोमासा दष्याशिरः। पवित्रमत्यक्षरन्‌ ॥१५॥ 
प्र सोम मधुमत्तमों गये आर्ण पत्रित्र आ। 

मदो यो देववीतमः ॥१६॥ 


६ सोम हस्दका नाम कहते हुए दनो दिशाओंमें ज्ञानिके लिये सूर्यके अश्वको जोतते है' 

१) सतोताओ, तुम लाग वायु और इन्द्रके लिये अभिषुत और मदकर सोमकों अभिषय- 
देशले लेकर मेवटोमपर पिश्लित करो । 

४१ क्षरणशील लाम, जिल धनका बितारा हिंसक शत्रु नहों कर सकता, ऐसे शत्रुओंके लिये 
दुलेभ धन हमें दो। 

१२ तुम हमें बहुलडरूयक् भौर गी तथा अश्वसे युक्त घन दा और बल तथा अनन 
हमें दी । 

१३ सूर्यदेवके समान दीत्तिशाठा ओर पत्थरॉसे अभिषुत सोम द्रोण-कललसमें रस धारण 
करके क्षरित होते दे । 

१४ अभिषुत और दीप सोम अ्रेष्ठ यजमानोंके ग्रहोंमें गोयक्त भन्‍न, जल-धारा-रूपसे, 
बरसते है । 

१५ बद्धचर इसके लिये निष्माहित सोम दि-संस्कत होकर और दशापविश्रमें जाकर 
क्षरित हते है । 

१६ लोम, तुम्हारा जो रे भतरीव मधुर है, उल देव-फाम रखका हमारे घनके किये दुशा- 
पक्चितमं बहाओ। 


$ अ०, ६ भ०, है अध्या०, ३ अमु७ ] सटोक ऋग्वेद्‌ू-खंहिता श्५ 





तमीं स्ुजन्त्यायत्रों हरिं नदीषु वाजिनम्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम ॥१७॥ 

आ पवस्त हिरण्यवद्श्वावत्सोम बीखत्‌। वाजं गोमन्तमा भर ॥१८॥ 

परि नाज न वाज़युमब्या वारंष सिज्चत । इन्द्राय मधुमत्तमम ॥१६॥ 

कवि ८जन्ति सज्ज्यं धीमिविव॑ष्रा अवस्यवः३ 

निक्रदर्ष 

वृषा कनिक्रद्षति ॥२०॥ 

वृषणं घोमिरतर सेमम्ततस्य घारया। मती विश्वाः समस्वरन्‌ ॥२१॥ 

पत्रस्त्र देवायुषगमिन्द्र' गच्छतु ते समदः। वायुमा राह धमस्सेणा ॥२० 

प्रमान॒ नि ताशसे रयिं सोम श्रवाय्यम । 

प्रियः समुद्रमा विश ॥र२शेा 

अपध्नन्‌ प्रसे सधः क्रतुवित्‌ सोस भत्सरः। 

नुदस्वादेवयु' जनम ॥२४॥ 

१७ दर्ति-बण, बली, मदकर और क्षरणशोल सोमका ऋतिवरक लोग इन्द्रके लिये बरसती 
वरी-जलमें शोधित करते है' , 

१८ सोम. तुम खुबर्ण, अश्व आर पुत्रादिख युक्त घनकों हमे वितरित करो। पशुओंसे 
युक्त भन्ष ले आओ | 

१६ युद्ध-लमगके समान इस समय युद्ध-कस अतीब मधुर सोमको दशापविश्नमें, मेष- 
लोमके ऊपर. ऋत्विको, तुम खीँयों। 

२० गरक्षामिक्रापी और मेजाबरी ऋत्विक्‌ अंगुलियोंके द्वारा मा्जजीय और क्रान्त-फर्मा जिन 
सोमको शोधित करते है', वह संचक सोम शब्द करते हुए गिरते है। 

२१ लोसदेव, मेश्रात्री ऋत्थिक्‌ काम-वर्षफ और प्रेरक लोमको अँगुलियों और शधाझुस 
जल-धाराके द्वारा भेजते है। 

२२ दीपछ्षिमान्‌ सोम, क्षरित होभो । तुम्हारा मदकर रस आलखक्त इन्द्रके पाल जाय । धारक 
रसके साथ तुम वायुक्तों प्राप्त करो | जै(98 7 


२३ क्षरणशील सोम, तुम शन्रुओंके घनको, सर्वोशतः नष्ट करते हो | प्रिय होफक हु कलम ५ 
प्रवेश करो | 


॥.. प्रत्याचार 
२४ सोम, मदकर ओर शज् ओंको माग्नेवाले सुम हमें बुद्धि देते हुए गिरने हा । एक कैच हे कक, 
राक्षस-अरगंकों अपदस्थ फरो। ५ शिव ८ 


छ 


२६ लटीक ऋग्वेद-संहिता [ # अ०, ६ म0, ९ अध्या०, ३ भननु० 





' पबसाना अखक्षत सेोमाः शुक्रास इन्दवः । 
अभि विद्वानि काव्या ॥२५॥ 
पत्रमानात आशवः शुभा अखछग्रमिन्‍्दवः । 
घ्नन्तो विदवा अप द्विबः ॥२६॥ 
पत्रमाना दिवस्पय्यन्तरिक्षादरइ॒क्षत । प्रथिव्या अधि सानवि ॥२७ 
पुनानः सेम धारयेन्दो विश्वा अप सिधः 
जहि रक्षांसि सुकता ॥२८॥ 
अपध्नन्साम रक्षसे।उभ्यर्ण कनिकदत्‌ | दयूमनन्‍्त शुप्ममुत्तमप्त २६॥ 
अस्मे वसूनि धारय सेम दिव्यानि पाथित्रा 
इन्दे। विश्वानि वाय्यां ।३०॥ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
६९ सूक्त 
पधपरान सोम देवता | मरी चि-पुत्र कश्यप ऋषि | गायत्री छन्द । 
वृषा सोम द्यूभाँ असि वृषा देव ब्षप्रतः। 
वृषा पधरम्माणि दधिषे ॥१॥ 
२९ उड्स्वल, दीत और क्षरणशील सोम सारे स्तुति-बचनोंको खुनते हुए ऋत्विकोंके द्वारा 
उत्पादित होते हैं। 
२६ क्षिप्रगामी, शोभन, प्रमान, दीप और सारे शत्र भोंको मारनेबाले सोम उत्पादित होते है । 
२७ क्षरणशील सोम थू लोक और पृथित्रीके उन्नत देशपें, यह् रुथानमें, उत्पन्न किये जाते है' । 
२८ खुकर्मा सोम, धारा-रुपसे बदकर तुम सारे शत्रुओं ओर राक्षलोंको मारो। 
२६ सोम, राक्षवोंकों माग्ते हुए और शब्द करते हुए हमें दीए्तमान और श्रेश्ठ बल दो । 
३० दीत सोम, आकाश और पृथिवीमें उत्पन्न सारे स्थाकरणीय धन हमें दो। 


१ सोम, तुम वर्षक ओर दीप्िमान्‌ हो | सखोमदेव, तुम्हारा कार्य धर्षण करना है। सोम, 
मनुष्यों मौर देवोंके उपयोगी कर्मोंको धारण करते हो । 


$ अ0, ६ म्र०, / अध्या०, ३ अनु० ] सटीफ ऋग्धेद्‌-संहिता ््ढ 


शरृष्णस्ते वृष्णयं शवों वृषा वनत्‌ ब्रषा मदः । सत्य बृषन्वृषेद्सि ॥॥२॥ 
अद्वा न चकदे पषा से गा इन्दे समव्वतः | 

वि ने! राये दुरो ब्रधि ॥श। 

अखक्षत प्र वाजिना गब्या सामासा अश्वया ) 


शुकासा वीरयाहवः ॥४॥ 

शुम्भमाना ऋतायुभिम्मर ज्यमाना गभस्त्योः । पवन्ते वारे अब्यये ॥५॥ 
ते विश्वा दाशुष वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । 
पवन्नासान्तरिद्यया ॥६॥ 

पत्रमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सगां असक्षत | 

सूर्यस्पेत्र न रइसयः ॥७॥| 

केतु. कृष्वन्दिवस्परि विद्ता रुपाभ्यषसि 

समुद्रः सोम पिखसे ॥८) 


० काम-वर्षक साम तुम्हारा बल वषणशील है, तुम्हारा धिभाग भी वर्षणशील है और सुम्हारा 
रख भी वर्षणशील है । सचमुच तुम सब तरहसे वर्षा करनेवाले हो । 

३ सोम, तुम अश्यके समान शब्द करते हो | तुम हमें पशु और अश्व दो । धन प्राप्तिक लिये 
दरवाजा खोली । 

छ बली, उज्ज्वल और वेगमान्‌ सामकी सृष्टि, गौओ, अश्यों और पुत्रोंकी प्राप्तिको रछास, 
की गयी है । 

५ याश्षिक छोग सोमकों सुशोमित और दोनों हाथोंस परिमाजित करते है , सोम मेषलोमपर 
बहने हैं । 

६ सोम हथि देनेवालेके लिये थ रॉक, ए१थिवी और अन्तरीक्षमे उत्पन्म सारे धन बरस | 

3 विश्वद्शेक और ज्रणशील, तम्हारी घाराए सर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमाना 


और इस समय निमित हो गही है । 
८ सोम, रसशाली तुम संकेत वा ध्यान करके अन्तरीक्षसे हमें सारे रूप वितरित करो 
और नाना धन भी हमें दो। 


५८ सटीक ऋग्वेद-संदिता [७ झ0, € म०, १ अध्यां ०, हे अलु० 
्रललिलिशशििशशभननिनिमिशशिशिनिनिलिलिनिलिलिनननिअभिभिशि लिन किम कि अ लक जल कु 


हिन्बानों वाचमिष्यलि पवमान विधर्स्मणि । अक्रान्देवो न सूख्ये: ॥६॥ 
इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवरीनां मती। सुजदड्व रथोरिव ॥१०॥ 
ऊर्मियंस्ते पवित्र आ देवाबीः पय्यक्षरत्‌ | सीदन्नृतस्य योनिमा ॥११। 
स ना अषे पवित्र आ मद या देवबातमः । 

इन्दविन्द्राय पीतये ॥११॥ 

इपे पत्रस्व धारया सृज्यमाना सनीषिशिः। 

इन्दे। रुचामि गा इहि ॥१३॥ 

पुनानो वरिविस्कृष्यक्जे जनाय गिरेण: | हर स्वज्ञान आशिरम ॥१४॥ 
पुनाना देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम । 

द्यताने वाजिभियतः ॥१४/ 


प्र हिनत्रानात इन्दवो5च्छा समुद्रभाशवः । 

घिया जूता असुक्षत ॥१६॥ 

६ सोम, जब तुस्हारा रस, सूयदेशके समान, दशापवित्रपर चाहता है. तब तुम उसी मागेमें 
गेरिस होकर शब्द करते हो । 

१० प्रशापक और देवोंके प्रिय सम कान्तकर्मा स्तोताओंकी सस्‍्त॒ृतिसे क्षरिति होते है । 
सोम उसी प्रकार तर चलाते है. जिस प्रकार रथा अश्वको चलाता है। 

११ सोम, तुम्हारी जो ताड़ू देवाभिछापी है, चह दशापवित्रपर क्षरित हांती है। 


१२ सोम. तुम अतीब देवाशिलापा और मदकर हों। इन्द्रक पानके लिये हमार दशापविच्र- 
पर क्षरित होभी । 


१३ सोम, ऋस्‍्विक्रोके द्वारा राशोधित होकर तुम हमारे अन्मके लिये क्षरित होभा। 
तुम रुखिकर अज्नके साथ गौओोंकी ओर जाभो , 


१४ स्तुत्य और हरित-बर्ण सोम, तुर दूधके साथ बनाये जाते हो। शोधित होकर तुम 
यजमानकाी धन शोर अन्न दो । 


१५ सोस, दाधमान्‌. यज़मानोंके द्वारा लाये गये और यहके लिये सांशोध्षित किये गये तुम 
इख्द्रके. जाओ । 


“६ बैगशाली लोम अन्तरी के प्रति प्रेरेत होकर और अंगुलिके द्वारा तोले जाकर 
डल्वादिश किये जाते है 


$ अ०, है म०, है अध्या०, ३ असु० ] सटीक ऋग्वेद संहिता श्ह 





मम्मू जानास आयवे द्था समुद्रमिन्दवः । अग्मन्तृतस्य येनिमा ॥१७॥ 


९१ 

परि णे। याह्मस्मयुविद्वरा वसून्योजसा । पाहि नः शम्म वीखत्‌ ॥१८॥ 

मिप्ताति वहिरेतशः पद युज्ञान ऋकमिः । 

प्र यत्‌ समुद्र आहितः ॥१६॥ 

आ यद्योनिं हिरण्ययमाशुक्र तश्य सीदति | जहात्यप्रचेतलसः ॥२०॥ 

अभि वेना अनूषतेयक्षन्ति प्रचतसः | सज्जन्त्यविचतसः ,२१॥ 

इन्द्रायन्दा मरुखते प्रस्वमधुमत्तम: | ऋतप्य येनिमासद व्‌ ॥२२॥ 

त॑ त्वा विप्रा वचोविदः १रिष्कृण्वक्ित वेधसः । 

सन्त्वा छजन्त्यायव: ॥२३॥ 

रस ते मित्रो अरमा पिब न्‍त वरुणः कवे । प्रमानस्य मरुतः ॥२४॥ 

त्व॑ सोम विपदिचतं पुनानो वाचसिष्यसि ; इन्दो सहखभणसक्ष्‌ ॥२५॥ 

१७ शोचित और गतिपशयण सोम खरलतासे आकाशकी ओर जाते हैं | वह जल- 
पात्रकी ओर जाते है । 

१८ सोस, तुम हमारी अभिछाया करनेवाले हो बलके हारा हमारे सारे धरनोंकी 
रक्षा फरो। हमारे पुत्रके समान ग्रहकी रक्षा करो | 

१६ सोम जब वहनशील अश्व शब्द करता है और स्तोताओंके हारा यक्षमें स्थान (स्तोन्र- 
श्रवण) के लिये आता है, तब वह अश्वरूप सोम जलमें (बसतीवरीमे) स्थित होता है । 

२० जब वगशारी स्शेम यक्षके हिसम्य स्थानपर बेटठते है, तथ स्तोत्र प्ान्योंके यजमें 
नहीं जाते । 

२१ कमनीय स्तोता सोमकी स्तुति $रते है और सुबुद्धि मनुष्य सोमका यजन करने है 
दुर्दद्धि मनुष्य नरकमें निमज्जित होते हैं । 

२२ सोम, तुम बहुत ही मधुर हो | यज्ञ-स्थानमें बेठनेके किये इन्द्र और मरुतोंके लिये क्षरित 
होभो ! 

र३ सोम, क्षरणशील तुम्हें प्राभ और कर्म-कर्तता स्तोता लोग अलडुछत करते है । तुम्हे मनुप्य 
भली माँति शोधित करते है ' 

२४ क्रान्तकर्मा सोम, क्षरणशोल तुम्हारे रसकों मित्र, अयेमा, चरुण और मित्र सभी पाले ई | 


२५ प्रदीत सोम, क्षरणशील तुम शान-पृत्र और बहुतोंका भरण करनेवाला बचन प्ररित करते 
द्दो। 


३७० सटीक ऋग्वेद-संहिता [७ अ०, ६ मं0, ६ अध्या0, ३ अनु० 





उतो सहख्रभणंसं वाचं सोम मखस्युवम््‌ । पुनान इन्दवा भर ॥२६॥ 
पुनान इन्दवेषां पुरुहत जनानाम्र्‌। प्रियः समुद्रमा विश ॥२७॥ 
दविद्य तत्या रुचा परिष्टोभन्त्या क्ृपा। सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥२८॥ 
हिन्त्ानो हेतृभिय्येत आ वाजं वाज्यकमीत्‌ । 

सीन्दतों वनुषो यथा ॥२६॥ 

ऋघक सोम स्वस्तय संजग्मानो दिवः कविः । 

पवस्व सूर्यों दहृशे ॥३०॥ 


ज्् अपधकस 


२६ दीत्त सोम क्षरणशाल तुम हज़ारोंका भरण करनेवाला ओर यक्ञाभिलाषी वचन, 
हमारे लिये, ले आओ | 

२७ बहुतोंके द्वारा बुलाये गये साम, क्षरणशील तुम इस यक्ञमें स्ताताओंके प्रिय होकर द्रोण- 
कलसमें पेठो । 

>८ उज़्जबल और प्रकाशमान दीघि तथा चारों ओर शब्द करनेवाली धारास युक्त होकर सोम दूधमे 
मिलाये जाते हैं । 

२६ जसे योद्धा लोग गण-भूमिमें पेठलते ही आक्रमण करते है, चल ही बरी, स्तोताओंके द्वारा, 
प्ररित ओर संयत सोम यज्ञ रूप युद्धमें आक्रमण करते हैं । 


३० सोम, क्रान्त और सुन्दर वीयबाले तुम संगन दोने हुए दश्शनके लिये थुलाकस श्रवाद्ित 
होओ । 


भमथ अध्याय सम्रात 


जि्छ्च्य 


द्वितीय अध्याय 


६४ सुत्त 
प्रमान सोम देवता | वरूण-एत्र भ्ुगु अथवा आभ्तु-पुत्र जमदओ्ि ऋष | गायजी हछन्दर। 
हिन्वन्ति सूरमूल्लयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दु महीयुत्रः ॥१॥ 
पत्रमान रुचारुचा देवों देवेभ्यस्परि । विश्वा वसून्या विश ॥२॥ 
आ पत्रमान सुष्टुतिं इष्टि' देवेश्यों दुषअः। इपे पवस्त्र संयतप्त्‌ ॥३॥ 


वृषा द्यसि भानुना द्यूमन्‍त ला हवामहें। पत्रमान स्वाध्यः ॥४॥ 
आ पत्रस्व सुवीय' मन्दसानः स्वायुध | इतोप्विन्दवा गहि ॥५॥ 


यदद्धिः परिषिच्यसे सज्यप्ानों ग्स्त्योः। दर णा सघस्थमइनुषे ॥६॥ 


१ अड्लुलि-रूप, परप्पर  बन्धचु-भूत और कार्य-कुशल खियाँ तुम्हरे अभिषयकी इच्छा 
करके सुन्दर वीयाडे, सारे संसारके स्त्रामी, मदान और अपने पति सोमके क्षरणशील होनेकी 
इच्छा करती हैं । 

२ दशापवित्रसे शाधित, तेज्के द्वारा दीप सोम, देखोंके पाससे निखिल धन 
हमें दो । 

३ पवमान सोम, देवोंको परिययकि लिये शोभन स्तुनिबाली वर्षा करों | हमारे भक्तके 
लिये वर्षा करो | 

४ सोम, तुम अभीए-फल-धर्षक हो। पत्रमान सोम, शोभन करममंवाले हम किरणोंके हारा 
तेजस्वी तुम्हें हम यशमें बुलाने है । 

५ तुम्हारे धनुष्‌ आदि आयुध शोभन है । देवोंको प्रमत फरते हुए तुम हमें शोभन घीर्य- 
वाले पुत्र दो | जमसोंमें बहनेवाले सोम, हमारे यहममें आभमो। 

६ सोम, तुम बाहुओंके द्वारा संशोधश्ति किये और वसतीवरों जलसे सॉँखे जाते हो | उस समय 
तुम काच्ठ-पात्में निहित होकर अपने स्थानमें गमन करते हो। 


३२ सरीक ऋ'यवेद संहिता (७ अ०, ६ म'., २ अध्या०, ३ अनु० 





प्र सोमाय ब्यदवत्त्‌ पत्रसानाय गायत | सह सहल्नचक्षस ॥७॥ 

यस्य वर्ण मधुश्चुतं हरि हिस्वन्ट्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥८॥ 
तस्य ते दाजिना वय विद्रवा धनान जिग्युष:। सबित्मा बृगोमडे ॥६॥ 
वृषा पत्रस्त धारया मरुखते च मत्सरः । विश्वा दधान ओजसा ।१०॥ 

त॑ त्वा धत्तारमोण्या: प्रमान सरहद शाम्‌ । टिन्नरे वाजेषु वाज़िनम ॥११॥ 
अया चित्ता |पानया हरिः पत्रस्त धारया । युजं वाजेषु चोदय ॥१२५॥ 
आ न इन्दे। महीमिष पस्त्र विउवदशतः। अस्मभ्य सोम गातुवित्‌ । १३१॥ 
आ कलशा अनूपतेन्दे। धारामिरोजसा। एन्द्रस्य पोतये विश ॥९४॥ 

यस्य ते मद्म' रस तीत्र दुहन्त्यद्विभिः । स पस्वामिमाहिता ॥१५७॥ 


9 स्‍्ताताओ, व्यश्व ऋषिके समान दशापचिह्रमें संस्कृत सहिसान्वित और अनेक रतोचोंसे युक्त 
सोमके लिग्रे व्यये गाआ । 

८ अध्यय आओ. शबत्रु-निवाग्ण-समर्थ, मधुर रस देनेवाले, हस्ति-बर्ण ओर दीक्षिमान्‌ लोमको 
परथरोसे, इन्द्रके पानके लिये. अभिषुत करो | 

६ सोम, बलशाली, सारे शत्रु-धनोंके नेता तुम्हार सम्यका हम संभजन करते है । 

५० अभीष्ट-फल-बषक सोम. धारा-रूपले द्रोण कलसमें आओ | आकर इृद्ध भर 
मरुतोंके छिये मदरकर होभो सोम. तुम आत्म-बलछसे युक्त होकर स्तातानँकों धन देने हुण 
मादयिता होओ । 

११ पव्रनान सोम, द्याधापूर्धिवीके घारक, स्त्र्मके द्रष्टा, देवोंक्रे दशेनीय और बली तुम्हें मैं युद्ध- 
भूमिमें भेज रहा हूं। 

१२ सोम, तुम हमारी अ्रदुगुलियोक्ति ढागा उत्पन्न ( निर्गेत ), अभिषुत और हरिवि-बर्ण हो द्रोण- 
कलसमें आभो। अपने मित्र इन्द्रको संग्राममें भेजो । 

१३ सोम, दीपनशील तुम घिश्व-प्रकाशक हो | हा प्रयुर अन्न दो। पयनमान सोम हमारे 
लिये म्वरग-मार्गके सूचक होओ । 

१४ क्षरणशील सोम, अभिषव-कालमें बलसे युक्त तुम्हारी, घाराआं-वाले द्ोण-कलसलत्रें, स्तोता- 
ओंके द्वारा, स्तुति होती है । अनन्तर तुम इन्द्रके पानके लिये आओ और चमसोमें पैठो। 

/४ सोम. तुम्हारे मदकर और ज्षिप्र मद-दाता ग्सफो पत्थरोंसे अध्ययु आदि दूहते है । पापि- 
यो घातक हाकर तुम क्षरित होओ। 
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राजा मेपधाभिरीयते पत्रमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातत्रे ॥१६॥ 

आ न इन्दे शतख्िनं गवां पोष॑ स्वृश्यप्त । वहा भगत्तिमृतये ॥१७॥ 
आ नः से सहे जुबे रून्प न वच्चसे भर। सुष्वाणो देववीतये ॥१८॥ 
अर्पा सोम द्यूमत्तमोडमि द्रोणानि रोरुवतू । 

सदज्छथ ने। न योनिमा ॥१६॥ 

अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुठुभ्यः | से।मा अषेति विष्णवे ॥२०॥ 
इषं ताोकाय ने दधदस्मभ्यं सास विद्वतः | आ पव्रस्व सहस््रिणप््‌ ॥२१॥ 
ये सेमासः परावति ये अवांवति सुन्विर । ये वादः शर्यणावति ॥२२॥ 

य आर्जकिषु कृत्वसु ये मध्य पस्त्यानाप््‌ । ये वा जनेषु पथ्वसु ॥२३॥ 





५5 मनुष्योंक. यज्ञ करनेपर राजा सोम आकाशमागस द्राण-फलसके प्रति जानेके लिये सतुत हा 
क्हेहे । 

१9 क्षरणशील सोम, हमारी रक्षाके लिये हमें सेकड़ी और सहस्धों गौओसे युक्त, गो आदिके 
लिये पुष्टिकर, शोभन अश्वोसे सम्पन्न ओर स्तुत्य धनदान करो । 

१८ सोम, तुम देवोंके पानके लिये अभिषत हो। शब्रु-हनन-लमथ बल और सर्वत्र प्रकाशके लिये 
रूप भी हमें दी । 

१६ सोम, जेले श्येन पक्षी शब्द करते हुए अपने घ।वड़ेमें आता हे, बेस ही क्षरणशील आर 
दीमिमान सोम शब्द फरते हुए दशापत्रित्रते ठ्रोण-कललसरों जाते है ; 

२० वसनीवरी नामक जलके संभक्ता सोम इन्द्र, वायु, वरुण, विष्णु और अन्यान्य देवोंके 
लिये बहते है। 

५१ सोम, तुम हमारे पुत्रकों अन्न देते हुए सर्वत्र सहस्तसंख्यक धन हमें दो 

श२ जो सोम दूर अथवा समोपके देशमें इन्द्रके लिये अभिषुत हुए है और जो कुरुक्षेत्रक 
मिकर शर्यणाबत्‌ नामक सरोवरमें अभिषत हुए हैं, बह हमें अभिमत फल द॑ । 

०३ जो सोम आर्जीक ( देश वा व्यास नदी ? ) में अभिषुत हुण है. जो फ़त्व ( कर्मनिष्ठ ) देश, 


खसरस्थती नदीके तटपर और पश्चज्ञन ( पंजार वा चार वर्ण और निषाद ) में प्रस्तुत हुए है', वह हमें 
अमीष्ट प्रदान करें। 
हे 
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ते ने वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीयम । 

सुवाना देवास इन्दवः ॥श४॥ 

पते हयतो हरिश णाना जमदपिना। हिन्वाने। गोरधि त्वचि ॥२५॥ 
प्र शुकासों चयाजुबा हिन्वानासा न सप्तयः । 

श्रीणाना अप्छु श्ञझ्ञत ॥२६॥ 

त॑ ता सुतेष्वाभुवीं हिन्विरे देवतातये।स पवस्वानया रुचा ॥२७॥ 
आ ते दक्ष मयेभुव॑ वहिमगद्या इृणीमहे । पान्तमा पुरुष्पहम ॥र८॥ 
आ भन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्र । पान्तमा पुरुस्प्रहम्‌ ।२६॥ 
आ रयिसा सुचतुनमा सुक्रतो तनृष्ठा | पान्तसा पुरुस्पृहम्र ॥३०॥ 


पा] 


२७ वे सारे अभिषुत, दीप चमसोमे क्षरणशीक सोम, आकाशसे वृष्टि और शोभन- 
धीयंबाले पुत्र तथा धन आदि हमें दे । 

२५७ देवासिलाषी,  हरितिवर्ण, गोचर्मझ ऊपर प्रेग्ति और जमदक्मि ऋषिके हारा स्तुत 
सोम पाप्रमें जाते है । 

२६ जंसे जलमें ले जाकर अश्वोको माजित किया जाता है, वैसे ही दीपत, अन्नप्रे रक और 
क्वीर आदिमें मिलाये जाकर सोम वसनावरीमें पुरी हितोंके ढ.रा माजित किये जाते है । 

२७ सोमामिबत॒ हो जानेंपर ऋत्विक लोग इन्द्रादि देवाके लिये तुम्हे पत्थरोसे प्रेग्ति 
करते है | तुम अभिषुत्र होकर, प्रदी। धारासे, द्रोणकलसमें आओ। 

२८ सोम, तुस्हारे सुखकर, बना दि-प्रापक शत्रुओंसे रक्षक और बहुतोंके हारा अभिलषणीय 


खबलको हम याश्चिक, आज्ञके यज्ञमें, भज़ते हैं । 

२६ सोम, मदकर, स्वीकरणीय, मेधावी. बद्धिशाली, स्वुति-युक्त सत्र रक्षक और भनेकोंके 
द्वारा स्पृदणीय तुम्हारा भजन हम करते है । 

३७ शोभन-पज्ञ सोम हम तुम्दारं घनका आश्रय करते है' । हमारे पुजमें तुम घन और खुन्दर 


चर 


कान दो । हम सव-रक्षक और बहुतोंके ढांरा अभिल्ूषित तुम्हारा आश्रय करते है। 


॥ 20005 
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अग्नि और पथमान देवता शहद बेखानस ऋषि। गायत्री और अनुष्दुप्‌ छन्दी 
पत्रस्व विश्वचषंणेमि विश्वानि काव्या | सखा सखिभ्य इंड्यः ॥१५॥ 
ताभ्यां विश्वस्थ राजस ये पव्रमान धामनी । 
प्रतीची सोम तस्थतु३ । २ 
परि धासानि यानि ते ते सोमासि विश्वतः । 
परमान ऋतुमिः के ३॥ 
पत्रस्त्र ज़नयन्निषाईमि विश्वानि वार्य्या । 
सखा सखिभ्य ऊतये ॥शा 
तव शुक्रासो अच्च या दिवस्पष्ठे वि तन्‍्वते। पविन्न सोम धाममिः ॥४॥ 
तवेस सप्त सिन्धत्ः प्रशिषं सोम सिखते। 
तुभ्यं घावन्त घेनवः ॥६॥ 


१ सूक्ष्मदशक सोम, तुम सखा और स्तातव्य हो । हम तुम्हारे सखा है । हमारे लिये सारे 
कर्मो' और स्तोन्रोंकों हक्ष्य कर क्षरित हाआा । 

२ पवमान सोम. तुम्हारं जां दः टेढ़ प्स (था किरण और सामरख ) है. उनसे तुम सारे 
संसारके स्वामी होते हो । 

३ शोधित और क्रान्तकर्मा साम, तुम्हारा तेज (वा पत्र ) छारो ओर है। उससे तुम 
धसन्‍त आदि ऋतुओंमे सर्वत्र खुशाशित होने हो । 

४ सोम, तुम हमारे सलखा हो । हमारे सारे स्तात्रोंकी आर ध्यान देकर, हम मित्रो 
शक्षणके. लिये. अन्न देनेको आओ। 

५ नेज़रूबी तुम्हारा सर्वत्र ज्नलनशीक और पूजनीय किरण पृथिवापर जलका बिस्तार 
करती हैं । 

६ ये गड्ढडा आदि सात नदियाँ तुम्हारी भाज्ञाका भनुगमन करती हैं | तुम्दारे लिये हा गाय, 
दग्घ आदि देनेको, दौड़ती है। 
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पर सोम याहि. धारया सुन इन्द्राय मत्सरः। 
दधाना अक्षिति श्रवः ॥आ। 

समु॒ता धीमिरस्व॒रन्‌ हिन्चती; सप्त जामयः । 
विप्रमाजा विवस्व॒तः ॥८॥ 

मृजन्ति तथा समग्र वोहुये जीरावधि प्वणि। 
गा यदज्यसे वने ॥६॥ 

पत्रमानस्य ते कब्र वाजिन्त्सगा असच्ात । 
अव्वन्तो न श्रवस्यव: ॥१०॥ 

अच्छा कोश मधुश्च॒तमसग्र' वारे अब्यय । 
अवावशन्त धीतयः ॥१९१॥ 

अच्छा समुद्रमिन्दवाधहस्तं गावों न धेनव:। 
अग्मन्तृतस्थ योनिमा ॥१२॥ 


४ सोम, तुम इन्द्रके लिये मकर और हमारे द्वारा अभिषुत हो | दशापब्रित्नसे निकलकर 
द्रोण-कलसमें जाओ | हमें प्रचुः घन दो ' 

८ सोम, सतृति करते हुए खात होत्रक छोगोने देवोंके सवक यज्ञमानके यज्ञमें मेघाथी और 
क्षरणशील लुम्हारी स्तुत्ति की। 

६ सोम, अगुलियाँ शीघ्र बने. शब्दबाड़े ओर मेपछामस बनाये दशायवरिश्रपर तुम्हें तब 
गारता (शोधित करती) दे, जब तुम शब्द करते हुए वलतीवरी नामक जलले सिश्चित होते हो । 

५० क्रान्तप्रश्ष और अन्नवरान्‌ सोम, जेस, अश्य अन्न लानेके लिये दौड़ते है. वैसे ही यजञमा- 
नोंके अन्नकी कासना करनेवाली 7स्हारी घाराएं दौड़तां है | 

११ मधुर रस बरसानेवाले द्राण-कलसको लक्ष्य करके मेंपलाममय दशापविश्नयर पुरोहि- 
तोंके हारा सोम बनाये जाने है । हमारी अंगुलियाँ सोमोंके शोधनकी इच्छा करती है। 

१२ जैसे दुग्ध देकर मनुष्योंको भानन्द देनेबाली जेनुर और नप्रप्रमूता गाये अरे गोच्ट . 
को जाती है', सेसे ही क्षणशोल सोम अपने संगमन-स्थान द्रोण-कललकी ओर जाते है | सोम 
यज्न-रूथानकी शोर जाने है । 
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प्रण इन्दो महें रण आपो अधषन्ति सिन्धवः । 

यदुगो सिवासयिष्यसे ॥१३॥ 

अस्य ते सख्य वयमियक्षन्तस्तवोतयः। इन्दों सबखिल्वमुइमसि ॥१४॥ 
आ पव्रस्व॒ गविष्टय महे सोम नृचक्षस । एन्द्रस्य जठरे विश ॥१५॥ 
महाँ असि सांम ज्यष्ठ उम्माणामिन्द ओजिष्टः । 

युध्वा सल्छडवज्जिगथ ॥१६॥ 

य उप्र भ्यरिचिदो जी या+च्छरे भ्य व्चिच्छुर तर; । 

भूरिदाभ्य श्चिन्मंहीयान्‌ ॥१७। 

त॑ सोम सूर एबस्तोकस्य साता तनूनाम 

वर्णामह सख्याय वृणीभमह युज्याय ॥१८॥ 

अप्न आयूषि पवस आ सुषरोजमिषं च नः। 

आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१६॥ 

2३ सोम जब तुम दुग्ध आदिमें मिलाये जाने हो, तब हमारे यज्ञके लिये झ्षरणशील 


जल (बसतीवरी) ज्ञाता है। 
१४ पूज्ञाभिक्ाषी और तुम्हारं बन्धु-कममें स्थित हम तुम्हारे रक्षणमें है! और तुम्हारे बन्धुत्वकी 


कामना करते है । 
१५ सोम, अ्लछिरा छोगोंकी गाय खोजनेवाले, महान और मनुप्य-दशक इन्द्रके लिये बहा 


तथा इन्द्रंके उदरमें पेठी । 

१६ सोम, तुम महान्‌ हो। तम देवोंके आनन्ददाता और प्रशंसनाय हो | लोस, उम्र बल- 
वालॉमे भी तेजम्बी हो , शब्रुओऑके साथ युद्ध करने हुए उनके धनको तुमने जीना । 

१७ लोम बलियोंमे बी, शुरसे शूर और दासाओंमें महान्‌ दाता है 

१८ सोम, तुम सुन्दर वीयवाले हो | तम यक्षोंके प्रेरक हो। हमें अन्न दो। पुत्र दो। तुम्हारी 
मैत्रीके लिये हम तुम्हारा आश्रय करते हैं । शत्र -बाधाकों दूर करनेके लिये हम तुम्हाण आश्रय करते है | 

१६ पवमान सोम, तुम हमारे जीवनकाी रक्षा करते हो हमें अन्न-र्स और छइश्न दो । 


राक्षलोंकों हमसे दृर ही नष्ट करों। 
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अगिक्र पिः प्रवमान: पाश्चजन्यः पुरोहितः | तमीमहे सहागयम््‌ ॥२०॥ 
अपे पवरव स्वपा अस्म वर्चः सुवीयम। 

द्धद्रय,ं मयि पोषम्‌ ॥२१॥ 

पवमानों अति ख्िधोडभ्यषति सुष्टुतिम्‌ । सूरो न विश्वदशतः ॥२२॥ 
स मस्त जान आयुभिः प्रयस्वान्‌ प्रयस हितः । 

इन्दुग्त्या विचक्षणः ॥२३॥ 

पवमान ऋतं बृहच्छुक्त ज्यातिरजीजनत्‌ । 

कृष्णा तमांसि जदनत्‌ ॥२४॥ 

पव्रमानस्य जड़ज्नतो हरेंइचन्द्रा असक्षत | जीरा अजिरशोचिषः ॥२५॥ 
पवमानो रथीतमः शुभे भिः शुश्शस्तमः । हरिइचन्द्रो मरुद्रणः ॥२६॥ 
पवमाना व्यइनवद्रइिमिभिवाजसातमः । दघत्‌ स्तोत्र सुबीयंस ।२ू। 


२० खाने वण और निषादके दितवी, ऋषि, पवित्र, पुरोहित और मदायशस्त्री अश्निसे 
हम घनादिकी याचता करते हैं । 

२१ अजि, शाभनकर्मा तुम हमें सुन्दर बलवाला तेज दो। पुत्र और गो आदि भी दो । 

२२ पवमान सोम शत्रुओंका अतिक्रम करते है | यह स्तोतानोंकी शोमन स्तुतिको प्राप्त करते है । 
वह सूर्क्के समान सबके दशेनाय भो है । 

२३ मनुष्योंक द्वारा बार-बा! शाध्यमान सोम देंबाके पाल निरन्तर जाते है' , बह आनन्दप्रद 
अन्नवालि है | यह हचिके लिये दितेपा है । चह खबके द्रष्टा है । 

२४ क्षरणशालरू सोमने काठे अन्घकारको नप्य करतें छुए, प्रचुर, सवत्र व्यापक, दी घ्िमान 
और श्वैनवर्ण तेज उत्पन्न किया । 

२५ बार-बार अन्धरकारका विनाश करनेवाले, हरित-बण, व्यापक तेजबर ओर क्षरणशात सोॉमकोा 
आनन्ददायिनी, शीघ्रकारिणी और वःनशात घाराएणं दशापतवित्रस निकल रही है' । 

० | पव्मान सोम, अतीय रथवाल़े, निमेलतम यशपाल, हरित-घाराबान्‌ और मदरुतोंका सहायतास 
युक्त है। अपनों किरणोंस सारे विश्वकों व्याप्त करते है'। 

२७ पवमान, अस्तदाता और स्ताताकों सुस्दर वीयसे युक्त पुञ् देते हुए सोम अपनी किरणोसे 
सारे खंसारका व्याप्त करने हैं 
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प्र सुवान इन्दुरक्षा: पविन्रमत्यव्ययम्र | पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥९८॥ 
एब सोमो अधिलचि गत्रां क्रीलत्यद्रिमिः । 

इन्द्र मदाय जोहुश्तू ॥२६॥ 

यस्य ते द्य स्‍्नवत्‌ पयः पवभानाभृत॑ दिवः। 

तेन नो मल जोवसे ॥३०॥। 


“क्षण 


६० ऐुंके 


प्रमान सोम देवता । बाहम्पत्य भरदाज, मारीज कश्यप, ग्हृगण गोतम, भौस अन्रि, 
गाधिन विश्वामित्र, भागंव जमदग्नि, मैतरायराणि वरिष्ठ, आड्रिरस पवित्र ऋषि | 
गायज्नी, पुर उच्णिक और अनुष्ट्प छन्द। 

से सोमासि पधारयुमन्द्र ओजिष्ठो अध्वरें | पतस्त्र मंहयद्रयिः ॥१॥ 

२८ क्षरणशील सोम मेपलोममय पच्चिज्रकां ललाँप्रकर क्षरित हुए । पत्रिजसे शुद्ध 
होकर सोम इन्द्रके पेटमें पैठ। 

२६ किरण-रूप सोम गोचमके ऊपर पत्थरोंके लाथ क्रीडा करते है | मद लिय्रे सामने 
इन्द्रका बुलाया 

३० क्षरणशील सोम द्युलोकसे श्येन रूपिणी गायत्रांस लाये गये और यशांयुक्त सोम, 
रस-रूप अन्न तुम्हारे पाल है। उससे हमें, लिर जीवन के लिये आनन्दित करों |# 

धगदु।(िल 

१ क्षरणशील सोम, तम अउीव मदकर, अत्यन्त ओजस्त्री, हिसा-परन्य यक्षमें अभिषव-धारकी 

इच्छा करनेवाले और स्तोताओंकोी धन देनेवाड़े हो। द्रोण कल नमें धारा रूपले गिगे। 


# इस सूक्तमें सोमरस तैयार करनेकी सारो क्रिया वणित है। पहले सोस छता-रूप रहता है | उसमें 
दो टेह पत्त रहते हैं। उसे पत्थरोंसे कुटा जाता हैं । अनन्तर अँग्रुल्योंसे निनोडृकर एस निकाला जाता है। 
रसको जलमें मिल्यकर भड़के बालोस बने छननेसे उसे क्वामा जाता है | छननेको कलसके मुँह्डपर रखकर 
अंगुलियोंसे ऊपरका रस चलाया जाता है ओर छननेते होकर रस कलसमें गिरता जाता है| फिर उसमें वृध वा 
दही मिलाकर पिया जाता है। सोमरस सादा होता था। कहीं कहीं हरे ओर पीले रगका भी कहा गया है । 
गोचमके पाज़्में भो सोम्-रसकों रस्वा जासा था | 


४० संदीक ऋग्वेद्संहिता [ 9 भ०, ६ म०, « अध्या०, ३ अनु ० 





त॑ सुतो नृमादना दधसन्वान मत्सरिनतमः । इन्द्राय सरिस्धसा ॥०। 
त्वं सुष्चाणो अद्विभिरभ्य्ष कनिक्रदत्‌ | द्युमन्‍्त शष्ममुत्तमम्र ॥रे॥ 
इन्दृहिन्वानो अति तिरो वाराण्यव्यया | हरित्राजमचिक्रदतू ।.४॥ 
इन्दो व्यव्यमषंसि वि श्र्वांसि वि सोभगा । 
वि वाजन्त्सोम गोमतः ॥५॥ 
आ न इन्दा शतम्विनं रयिं गामन्तमद्विनम । 
भरा सोस सहस्तिणम ॥६॥ 
पवमानास इन्दवस्तिरः पविन्नमाशवः । इन्द्र" याम भिराशन ॥७॥ 
ककुहः सोम्यो रस इन्दुरिन्द्राय पूष्यं:। आयुः परत आयवे ॥८॥ 
हिन्बन्ति सूरमुस्त्रयः पत्रमान॑ मधुइचुतम । अभि गिरा समस्वरन्‌ ॥६॥ 
५ कर्म-निष्ट  पुरुहितोंकों तुम प्रमल करनेबाले हो । उन्हें घन देते हुए. यशके धारक, 
प्रान्त और अभिषुत तुम अन्नके साथ इन्द्रक लिये अतीब प्रमतसकर बनो । 
३ पत्रमान सोम, पत्थरोंसे कृट जाकर तुम शब्द करते हुण कललकी ओर ज्ञाओ और दीमि- 
युक्त तथा शब्रुशोीषक बल भी प्राप्त करो। 
४ पत्थरोंसि कृ जाकर सोम मेषल'ममत् पतच्ितसे निकलछ कर जाने हैं और हरिर-व्रण, 
सोम अन्नसे कहते है कि, “में तुम्हारे साथ $न्द्रको बुलाता हूं।” 
७५ सोम, जब तुम मेष छोममय पविन्न दशापवित्र ) से निरूलते हो, तब हवीरूप अन्न, 
सौभाग्य ( धन) भौर गायुक्त यल प्राप्त करते हों। 
६ पात्रोमे गिरनेवाले सोम, हमारे लिये लो गाय सहस्त्र अश्य और धन दी । 
७ मेषठोममय पवित्रसे निकलकर कलसलकी ओर अनेक घाराओंसे गिरते हुए और शीक्र 
मदकारी सोम चमस आदिको व्याप्त करते हुए अपनी गतिसे इन्द्रको परिष्याप्त करते है। 
८ सोम सबसे उन्नत है'। वह पूवजोंके ढागा अभिषुत सोम स्वंग इन्द्रके लिये कल मे 
जाते हैं और इन्द्रके लिये क्षांरत होते है । 
६ काय करनेके लिये इधर-उधर जानेवाली अशुलियोँ मदकर रसफो गिरानेवाले, यागादि 


कमके प्रेक भोर क्षरणशील सामको प्रेरित करती हैं ।स्तोता लोग स्तोअके द्वारा इनकी भला 
माँति छ्तुति करते हैं । 
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अवितानो अजाइवः पूषा याम्नियामनि | 

आ भक्षत्‌ कन्यासु नः॥श्गा 

अय॑ सोमः कपदिने घृतं न पवते मधु। आ भक्षत्‌ कन्यासु नः ॥११॥ 
अयं त आघृणे सुतो घृत न पवते शुचि। आ भक्षत्‌ कन्यातु नः ॥ १५; 
वाचो जन्तुः कवीनां पवस्त सोम थधारया। 

देवेषु रत्न्धा असि ॥१३॥ 

आ कलशुषु धावति इयेनो व वि गाहते । 

अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥१४॥ 

परि प्र सोम ते रसोउसर्जि कलश सुतः । 

इयनो न तक्तो अषंति ॥१५॥ 

पवस्त॒ सोम सन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तम: ॥१६॥ 

असुग्रन्देतत्रीतये वाजयन्तों रथा इब ॥१७॥ 


१०७ पृषा दनताका वाहन अज़ बकरा) अथवत्रा अश्त है। पूरा देवता हमारा सारों <।प्राओं 
में रक्षक रहें। वह हमे कमनीय स्‍त्री (कन्या) दें। 

११ कपदी (कनपाण मुकटवाले ) पूषाके लिये हमारे साम, मादक घुतके समान. क्षरित होने 
है । धह हमें कमनीय म्त्रा (कन्या) द्‌। 

१२ सर्वत्र दाप्तिमान पूषन, तुम्दारें लिये अभिषुत सोम, शुद्ध घृतके समान क्षरित 
होते हैं! । 

“वे साम, तुम स्ताताओंके रूतोत्रके ज़नक हो । तुम द्रोणकलखको प्राप्त करो। देवोंक लिये 
तुम *ज् आदिके दाता हो । 

१४ भमिषुत सोम उल्ती प्रकार ज़ाब्द करते हुए द्रोण-कललसकों ओर ता ?', जॉसे श्येन पक्षी 
(बाज) अपने घोसलेका जाता है । 

१५ सोम तुम्दौरा सिपतन रख, सवश्रगन्ता श्येन पक्षीके समान अमसॉमें फैलता है। 

१६ सोम तुम अता, '3' रसवाले और भादक हो । इन्द्रको प्रसन्‍न करनेके लिये आओ। 

७ अन्तवान्‌ भर ' थयु। खोमकों देवोंके लिये ऋत्विक, लोग देते दे |ये सोम रथके 
समान शबत्रुओंकी सम्पक्तिका हरण करनेवाले है । 

हद 
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ते खुतासो मदिन्तसाः शुक्रां वायुमसक्षत ॥श८॥ 

गाव्णा तुन्नो अभिष्टुत: पवित्र' सोम गच्छस । 

दधत्त्तोत्र लुवीयंम्र ॥१६॥ 

एव तुन्नो अभिष्टुतः पविन्नन्तति गाहते। रक्षोहा वार्सठययप्त ॥२०॥ 

यदन्ति य्च दूरके भय विन्दति मामिह | पत्रमान वि तजहि ॥२१॥ 

पवरमान: सो अद्य नः पवित्रंण विचबणिः ; 

यः पोता स पुनातु नः ॥२२॥ 

यत्त॑ पवित्रमचिष्यन्न विततमन्तरा । ब्रम्ह लेन पुनीहि नः ॥२३॥ 

ये पतरित्रमचिवदन्न तेन पुनीहि नः। ब्हलवे: घुनीढ नः ॥२४॥ 

उभाभ्यां देव सवितः पविन्नण सवन च। मां पुनीहि विश्वतः ॥२७॥ 

१८ अतीय सदकर, दीसल और अभिषुत सोमने लोमसरसके पानके लिये वायुकों 
बनाया । 


१९ सोम, तुम पत्थरोंस अभिषुत होकर स्तोताकों शोभन शक्तियाल्े घन आदि देते दुण 
दृशापविशत्रकी ओर जाते हो । 


२० पत्थरोंसे अभिषुत और सबके द्वारा स्तुत सोम राक्षत्रोंके बधिक हों। मेष छो मय 
दशापधित्रको लाँघकर वह द्रोणकलसमें जाते है । 


२१ क्षरणशील सोम, जो भय दूग्में है, जांपालमें है भौर जो यहाँ है, उसे भल्ठी भाँति 
विनष्ट करो। 


२० सबके द्वष्टा, क्षरणशीट और दरशापतित्रके द्वारा शाधित सोम हमें पतच्तित्र कर। 


२३ क्षरणशील अज्लि, तुम्दारी जो तेजफै बीचपें शुद्धि कर सामथ्य है, उससे हमारे पुत्रादिवद्ध क 
शरीरको पविश्न करो । 


२७ अपन, तुम्हारा जो शोघरू और सूर्य आदिके तेज्ञन खुक तेज्ञ है, उनसे हमें पत्रित्र करो | 
खसोमासिषदसे हमें पत्रित्र करो | 


२७ सबके प्रेरक और प्रकाशमान सोम. तूम अपने पाप-शोध्रक लेन और अभिषत्रते चारों 
ओरसे भुख्झे पथित्र करो। 


$ अ०, & म० २ अध्या , $ अजु०| सटीक ऋग्वेद्-लंहिता ४३ 


त्रिभिष्टयं॑ देव सवितर्वषिष्ठे: सोम धामलिः। 
अम्न॑ दक्ष: पुनीहि नः ॥२६॥ 

पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसवो थिया । 
बिडव देवाः पुनीत माजातवेदः पुनीहि सा ॥२७॥ 
प्र प्यायर्त्र श्र स्पन्दस्त सोम विश्वेमिरंशुभिः । 
देवेभ्य उत्तम हवि. ॥२८॥ 

उप प्रियं पनिष्नत युवानमाहुतीबधम । अगन्म बिभूतों नमः ॥२६॥ 
अलाय्यस्य परशननाश तमा पवस्व देव सोस। 
आखु चिदेव ढेत्र सोम ॥३०॥ 

यः पावमानीरध्यत्युषिमिः सम्भृत॑ रसम्र | 

सव॑ से पूतमइनाति स्वदित मातरिइत्रना ॥३१॥ 
पावमानीयों अध्येत्यषिमिः संभृत रसम्र । 

तम्मे साखतों दुई्ढे क्षारं सपिसंधृदकम्‌ ॥३२॥ 





२६ देव, सबके प्रेग्क और क्षरणशील अश्नि, तुम बृद्धतम और सामथ्यंबाले तीन (अप्नि, बायु 
और सूर्यके) शरीरॉसे शुद्ध करो। 

२७ इदादिदेव मुक पत्रित्र करें। बसु देवता हथे अपने कर्मो से पवित्र कर। सब देवता मु 
परव्न्न कर | ज्ञात बुद्धि अप्नि, मुझे पविश्न करो । 

४८ सोम, हमे भला भाँति बढ़ाओं । अपनी सारी कि. णास देवोंका उत्तम हवीौरुप सोभरस दा। 

२९ सोम, सबको प्रसन्‍न करनेवाले, शब्द फरनेत्राले, तरुण, आहुतिबोफे हारा वद्ध नौय और 
क्षणशोल है | नमसरूफकार करते हुए उनके पाल हम जाते हैं । 

३० खबके शआ्ाक्रमणकारी शत्रु का परशु नष्य हा दोप्यमान सोम, हमारे लिये क्षरित होमभो। 
सबके हस्ता उस शत्रु कों मारों। 

३१ जो मलुष्य प्रमान सलाम देखताके ऋषियोंके 6२7 सम्पादित पेदरलरूप खार ( खूक्त-सम्रूह ) 
को पढ़ता है, चह ऐसे पाप-शुन्य अम्नका भक्षण करता है. जिससे वायुदेव पवित्र कर चुके है । 

३२ जां ब्राह्मण प््रमान सोम देवताके ऋषियोंके द्वारा सम्पांदित चेद्रसरूप सार ( घृक्त-समह ) 
को पढ़ता है, उसके लिये सरस्वती (बाग्रेवता) स्वय क्षीर, घूत और मदकर सामका दहन करती है' | 


ड8 . सटोक ऋगेद-संहिता [७ अ०, ६ म०, २ अध्या०. ४ अज्ु 


७ अनुवाक । ६८ .. 
पवमान साम देवता | भलन्‍्दुन-पुत्र वत्सप्रि ऋषि | जयगती और प्हुप्‌ छन्‍्द 
प्र दवमच्छा मधुमन्त इन्दवो5सिष्यदन्त गाव आ न घेनव्रः । 
वहिपदों वचनावन्‍त उधलिः परिख्‌ तमुखिया निण्जि घिरे ॥१॥ 
स रोरुवदभि प॒र्वा अचिक्रददुपारुएः श्रथयन्त्खादते हरि. 
तिरः पपित्र' परियन्नुरु जयो नि हार्याणि दधते देव आ वरम्‌ ॥२५ 
वियो भमे यम्या संयती मंदः साक॑ दृधा पयसा पिन्वदक्षिता । 
मही अपारे ग्जसी विवेविददभित्रजन्नक्षितं शरुज आददे ॥३॥ 
स मातरा विचरन्वाजयन्नपः प्र सेघधिरः स्वधया पिनल्‍्वते पदमर । 
अंशुयवेन पिपिशे यतो नृभिः सञ्लामिभिनसते रक्षते शिरः ॥२। 
स॑ दक्षेण मनसा जायते कविकऋ तस्य गर्भों निहितो यमा परः । 
यूना ह सन्‍्ता प्रथम वि जज्ञतुगरंहा हित॑ जनम नेममुय्रतम ५५॥ 


ह आनन्ददायिनी गौओंके समान मादक सोम इन्द्रके ये क्षरित होते है । “हम्ब!” शब्द 
करतो हुई और कुशॉपर बैठा हुई दुग्धदात्री गाय चारों भा बहनेवाले ओर शुद्ध सामरखका 
इम्द्रके लिये, धारण करती है । 

२शब्द करते और स्ताताओंकी मुख्य स्तुतियोंको खुनते हुए हरित वर्ण सोम 
ऊपर चढ़नेवाली आओषधियों ( लताओं )को फलसंयुक्ता करके स्वादिष्ठ करते और मेषलोम- 
मय दशापवित्रसे होकर बड़े बेगस बहते हे । घह राक्षसाँकोीं मारते हैं । अनन्तर सोमदेव थज- 
मानोंकोी श्रंष्ठ धन देते है । 

३ सोमने साथ रहनेवाली द्यावापृथिवीका बनाया | उन्हें वद्ध नशोल और सामध्यवाली कर- 
नेके लिये सोमने अपने रससे सींचा। महती और असीम द्यावाप्रधिधीको शात कराकर और 
चारो ओर जाते हुए सोमने अधिनाशी बल प्र।्त किया 

४ प्राक्न सोम द्यावापृर्थिवीमें विचरण करते हुए थऔौर अन्तरीक्षके तलका भेजते हुए अन्नके 
साथ, अपने श्यान ( उसर बेदी )को आप्यायित करते है। ५०. ऋत्विकॉके द्वार सोम 
और ( जीके सत्त में ) मिलाये जाते हैं । वह अंगुलियोंका सभाराभ :* और प्राणियोंकी रक्षा 
करते है | 

५ प्रवृद्ध मनसे फार्य-कुशल सोम पृथिवापर जन्म प्रहण करते ६ सोम यह्ममें सुतृत्य है। 
बह देशोंके दा+' नयमसे रगे गये है -सूये-रूपले अवस्थित हैं। युवा सोम और सखूय्य उत्पत्ति- 
काल्‍रमें पेपर रू से जन्म ग्रहण छत्ते है! | उनमें णक गुढामें संस्थापित है'; दुसरे श्र ॥शित 


होते है ! 


७ ओ०, है म०, *ै अध्या०, ४ अजु« ] सटीक ऋग्वेद-संहिता ५ 


हब३घ+ बतघ्ल5 बढ च 


मन्द्रस्य रूपं॑ विविदुर्ननीषिणः इयेनो यदन्धोउडभरत्‌ परावतः । 

त॑ मर्जयन्त सुब््धं नदीष्वाँ उशन्तमंशु' परियन्तम्तग्मियम्‌ ॥६॥ 

तां छजन्ति दश योषणः सुतं सेम ऋषिभिमतिभमिर्थीतिभिहिंतम्‌ । 
अब्यो वारेभिरुत देवहतिभिन्‌ भियता वाजमादि सातये ॥७॥ 
परिप्रयन्त॑ वय्यं सुषंसद॑ सोम मनीषा अभ्यनूषत स्तुभ: । 

ये। घारया मयुमाँ ऊमिंणा दिव इयनि वा रयिवालमत्यः ॥८॥ 
अथं दिव इयति विश्वमा रजः सोम: पुनानः: कलशेथु सीदति। 
अद्धिगोंभिर्स ज्यते अद्विभिः सुतः पुनान इन्दुवेरिवां विदत्‌ प्रियमू ॥६॥ 
एवा नः सेम परिषिच्यसानो व्या द्श्चित्रतमं॑ पवस्त्र । 

अद्व षे द्यावापथिवी हवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुतीरम ॥१०॥ 





६ बिढ़ान लोग मदकर सोमरलका स्वरूप जानते है। सोम रत अन्नको ( प्राण-दायिनी 
शक्तिको ) गायत्री-रूप पक्षी दूर -यय लोकसे लाया था। बेसे भरी भाँति बद्ध मान, किरण-रूप, 
देवकामी, चारो ओर जानेताले और स्तुत्य लोपको ऋत्यिक्‌ लोग बलतोीवरी-जलमें परिमाजित 


फरते है । 
७ सोम, दोनों हाथोंसे उत्पन्न, ऋषियोंके ढारा पात्रमे निहित और अभिषचुत तुम्हे दस 


अँगुलियाँ स्तुतियाँ और कर्मोंड ढारा मेषबठोमसमय पत्ित्र ( लल्नती )पर परिमा्जित करती है'। 
देवोंकों बुलानेवाडे कर्म-निष्ठ ऋत्विकोंके द्वारा गृहमें संग्रहीत तुम सतोताओंको अन्न देते हो। 

८ पात्रोंमें चारो ओ! जाते हुए, देवोंके द्वारा अभिलषित और शासन स्थानयाले सोमकी 
सनोगत सस्‍्लुतियाँ स्तोत्र करनी हैं भदकर रखवाले सोम, बसतीवरी-जलके साथ, आकाशसे 
ब्रोण-फलसप् गिरते हैं । शत्र -यनको जीतनेवाले और अमर सोम वचनको प्रेरित करते है । 

६ खोम द्युलोकस समस्त जल दिलाते हैं| फिर वह दशापविश्र्में शोघित होकर कल- 
समें जाते हैं, वह पत्थरों, ।लतीवरा न और दुग्ध आदिसे अलडकूत होते हैं| अनन्तर अभि- 
घत और शोधित सोम प्रिय और श्रेंप्ठ घन स्तेताओंके देते हैं । 

१० सोम दाता तुम परिषिक्त होकर नानाविध अन्न हमें दे।। हे प-शून्य द्याधापृथियीकों हम 
पुकारते दे । देवा हमें वीर पुत्रसे युक्त घन दो । 

जश्न 


र्डई सर्टाक ऋग्येद्‌-संहिता [ ७ अ७, ६ म०, २ अध्या०, ४ असु० 


६६ 

पक्मान सोम देवता। आड्विरस हिरण्यस्तूव ऋषि | जगती आर त्रिष्टुप उन्‍द। 

इषुने धन्वन्‌ प्रति धीयते मतिवेत्सा न मातुरुष सज्यूधनि। 
उरुधारेव दुहे अग्न आयत्यस्य ब्रतेष्वप सास इष्यते ॥१॥ 

उपो मतिः परख्यते सिच्यते मधु भन्द्राजनी चादते अन्तरासनि । 
पवमानः सन्‍्तनिः प्रन्नतासिव मधुमान्द्रप्लः परि वारम्ति ॥२॥ 
अब्ये वधूयु! पत्रते परि लचि श्रथ्नाने नप्तीरदितेऋत यते। 
हरिरक्रान्यजतः संयता मदा नृम्ण! शिशाने। महिणों नःशेाभते ॥३॥ 
उक्षा मिमाति प्रति यन्ति घेनवा देवस्थ देवीरूप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्यक्रमोदजु न॑ वारमव्ययमत्क॑ न निक्त' परि सामा अव्यत ॥४॥ 


१ जैसे धनुषवर वाण रखा ज्ञाता है, बले ही हम पवमान-रूय इल्ठमे मननीय सतुतिको 
रखते है। जेस वछड़ा गोरूप माताके पयोघर रूतनके साथ खूप्ट हुआ है, चेसे है इन्द्रके 
मदके लिये हम सोमकों बताते हे | जंते दुःखदायिनी घनु बछड़े क आगे दूध देनेका जाती है, 
बसे ही स्‍्तोताओोंके भागे इन्द्र आते है! इन्द्रके कर्मांमे साम दिया जाता हैं । 

२ इन्त्रके लिये स्‍तोता छोग स्तुति करते है । इन्द्रक लिये मदकर सोमका सिश्चवन किया 
जाता है (लोममें जोरा सतत, विटाया जात! है) | मदकर रखयरा़ी सास धारा इन्द्रके मुखमे 
डाली जाती है । गृहादिमें भक्ता साँलि जिस्तृत, मदकर रसवाले. क्षररणशीरू और गति- 
परायण सोम बेसे ही मेषबलोमसय पचिजमे जाते है, जेल खुबतुर योदाओंका वाण फेंका 
जाकर शीघ्र ही नियत स्थामकां पहुंच ज्ञाता है। 

ह जिस वलतीयरी-जलय सोपत शोशधिल था मिश्रित किये जाते है, यह उनकी स्थत्रीके 
तुल्य है । उसी बधूले मिलनेके लिये सोम मेषच्मपर क्षग्ति होते है । सत्यरूप यश्षमें 
जाकर सोम अदीन पृथित्रीपर उत्पन्न ( अपत्य-हप | ओषधियों शो अग्नवागमे यज़मानके लिये फलयुक्त 
करते हैं | हरित-वर्ण, सबके यजनीय और शहोंमें संग्रहीत सांम शब्रुओंकों राँघ जाते हैं। 
सवत्र ध्यापकके समान सोम शकज्रु-बलकों न्‍्यून करके अपने तेजसे शोभित होते है । 

४ वर्षक सोम शब्द करते है जेसे देवताके संस्कृन स्थानपर देवी जाती है, बेस ही 
सोमके पीछे याये जाती है। सोम श्वेतवर्ण और मेपठोमतय पत्रित्रकों राँघते है! | सोम उज्स्क्ल 
फवयके समान दुग्ध आवदिक हारा अपने शरीरकां ढकते है' । 
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नह 


अम्तक्तन रुशता वाससता हसिस्मत्यों निणिजान: परिव्यत | 
दिवस्पष्ठं बहँणा निर्णिजे क़तापस्तरणं चम्वोनेभस्सयम्‌ !,४॥ 
सूयस्येव रइसया द्रावरयिल्वा मत्सरास: प्रसपः साकमीरते। 

तन्‍्तु तत॑ परि सर्गाल आशवो नेन्‍्द्राहते पवते धाम कि चन ॥६॥ 
सिन्धारित्र प्रवणे निम्न आशवा वृषच्युता सदासा गातुसाशत | 
शं नो निवेशे हिपदे चतुष्पदेषम्मे बाजाः सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥9॥ 
आ नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवदश्वातदगेामद्यवमत्‌ सवीयम । 

यूयं हि सोम पितगे सम स्थन दिवा मर्धानः प्रस्थिता वयस्क्ृतः ॥८॥ 
एने साोमाः प्रमानास इन्द्र रथा इच प्र ययुः सातिमच्छ । 

सुता: पविश्रमति यन्त्यव्य हिल्वी वच्नि' हरिते ब्रष्टिमच्छ ॥६॥ 


५ अमर और हरिति-वर्ण सोम जलसे शोधित होते सम्रय र्व्रयं शुश्र पयो-वस्चले चारो 
ओर आचछादित होते है । सोमने दुलोंककी पीठपर रहनेवाले सूर्य, पाप-नाशक शोधनके लिये, 
धूलोकमें स्थापित किया। सबके शोधनके लिये द्यावरापृथित्री३र ऊपर आदित्यके तेजको स्थापित 
किया | 

६ खुबीय आदित्यकी सर्च-ध्यापक किस्णोंके समान सवेत्र बहनेवाले, मदकर, शत्र- 
घातक चमनोंमें व्याप्त और बनाये जानेवाले सोम सूतींसे बने जिस्तुत वस्न्रोंके साथ चारो 
ओर जाते है'। परह इन्द्रकों छोड़कर अन्य देचके लिये नहीं क्षरित होते । 

७ ऋत्विकोंके द्वारा अभिषुत और मदकर सोम स्तुत्य इन्द्रकों उसी तरह प्राप्त करने 
है, जिम तरह नदियाँ लम्तुदकों जाती हैं। सोम हमारे गृहमें पुत्रादि और गवादिकों सुख दो । 
सोम, हमें अन्न और पुत्रादि दो। 

८ सोम, हमें बसु. हिरण्य अश्च, गौ, जौ और शोभन धीयसे युक्त घन दो | सोम, तुम मेरे 
पितरोंके भी पिता हो; इसलिये तुम्र मेरे दुलांकक उन्नत प्रदेश स्वर्गादि) पर स्थित क्रमें-निष्ठ 
और हनीरूप अन्‍न्नतके फर्ता पितर हो। 

६ जैसे इन्द्रके रथ संप्राममें जाते हैं, वैसे ही हमारे शोघित साम आश्रय-स्थल इन्द्रकी 
ओर जाते है। पत्थरोंसे अभिषुन सोम मेपचटोममय पवित्रकों छाँघनते है' और हरिति-वर्ण 
सोम वढ़ापेको मारकर (तरुण होकर / बृष्टिको भेज़नेको ( बरसनेको) जाते है ' 


8८ सटीक ऋग्वेद-संहिता [ ७ अ0, £ म०, २ अध्या ०, ४ असु० 





इन्द्विन्द्रायः बृहते पवस्व सुम्रलीको अनवद्यो रिशादाः । 
भरा चन्द्राण शणते वसूनि देवेय्ांवाश्थिव्री प्रावतन्नः ॥१०॥ 


>तके फटे वर्क 


9० युक्त 
पवमान सोम देवता । विश्वामिन्रगोत्रज रेणु ऋषि। जगती और त्रिष्टुपू छन्द। 
त्रिस्‍स्से सप्धनवो दुदुहँ सत्यामाशिरं पृष्यें व्योमनि । 
चत्वायन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चके यहतेरवर्घत ॥१॥ 
सभिक्षमाणो अम्रतस्य चारुण उसे द्यावा काव्येनावि शश्रथ। 
तेजिष्ठा अपो मंहना परिव्यत यदी देवस्य श्रवला सदों विदुः ॥श। 
ते अस्य सन्‍्तु केनवो5मत्यत्रोदाभ्यालो जनुषी उसे अनु। 
येमिनु मणा च देव्या च पुनत आदिद्वाजानं मनना अश्न्णत ॥३॥ 


१० खोम. तुम महान्‌ इन्द्रके लिये क्षरित होओ। तुम इन्द्रकों सुख देनेवाले, अनिन्ध और 
शब्रुओंका हरानेवाले हो |मुक स्‍्तोताको आहलादक घन दो । द्यात्रापथित्री, उत्तम धनोंसे 
हमारी रक्षा करो । 


१ प्रासीन यक्षमे स्थित सोमके लिये इक्‍कीस गायें क्षीर दृहती है' ( उत्पन्न करती है )। 
जब यहां # द्वारा सोम वर्धित किये गये, तब उन्होंने जार खुन्दर जला (बसतीवरी आदि) 
को परिशोधनके लिये बनाया | 

२ यशकर्सा यज़मानोंके द्वारा छुन्दर जल माँगनेवर सोमने दयावापृथिवीको जलसे पूर्ण 
किया | सोम अपनी महिमासे अतीव दाप्त जलकों ढ़कते है ।हवियुक्त होकर ऋत्विक्‌ लोग प्रकाश- 
मान सोमके सरुथानको जानते है । 

३ सोमकी प्रशापक, असर और अध्दिसनोय किरणें स्थावर-जड़ुमकी रक्षा कर । उन्हीं 
किरणोंके द्वारा सोम बल और देव-योग्य अन्न देते है। अभिषयक्ते अनस्तर ही राजा सोमको 
मननीय स्तुतियाँ प्राप्त करती हैं । 
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स सृज्यमानो दशमिः सुकर्ममिः प्र मध्यमासु मातृषु प्रसे सचा । 
ब्रतानि पानो अम्रृतस्य चारुण उसे तृचक्षा अनु पश्यते विज्ञो ॥8॥ 

स मम जान इन्द्रियाय धायस ओसे अन्‍्ता रोदसी हर्णते हितः। 
वृषा शुष्मेण बाधते वि दुर्मतीरादेदिशानः शर्यहेत्र शुरुधः ॥१॥ 

स मातरा न दहशान उसियो नानददेति मरुतामित्र स्वनः । 
जानन्न॒त प्रथमं यत्‌ खणर प्रशस्तये कमबर्णी सुकनुः ॥६॥ 
रवति भीमे वृषभस्तविष्यया श्रृक् शिशाना हरिणी विचक्षण;। 
आ यानि से।मः सुकृतन्नि षीदति गठ्ययी लग्भवति निर्णिगव्ययी ॥७॥ 
शुतिः पुनानस्तल्वमरेपसमस्ये हरिस्येधराविष्ट सानबि। 

जुष्टो मिन्रांय वरुणाय वायतरे त्रिधातु सब्र क्रियते सुक्ृिः ॥८॥ 


७ शॉभन कमवालोी वृस अँगुलियॉसि शोधित होकर सोम लोकोंके निशीक्षणके लिये 
अन्तरीक्षस्थ मध्यमा. वबागमें रहते है! | मनुष्यद्शक आर क्षरणशील सोम सुन्दर जलके बरसनेके 
लिये, यक्ादिका रक्षा करते हुण, अन्‍्तरीक्षसे मनुष्यों और देवोंकों देखते है । 

५ इन्द्रके बलके लिये पवित्र द्वाशा शोधित भोर द्यायापृथिवीकफे बीचमें वतत मान सोम 
चारो ओर जाते है। जेले वीर शत्रुओंको वाणोंसे मारता है, बसे ही सोम दुःखद अखुरोकों 
बार बार ललफारते हुए शोषक बलसे दुबद्धि अखुरोंकां मारते हैं। 

६ मातृ-भूत द्यावापृथिवाकों बार-बार देखते हुए और शब्द करते हुए सोम उस्री प्रकार 
सथेत्र जाते है, जिस प्रकार बछड़ा गायकोा देखकर शब्द करते हुए जाता है और मरुदुगण 
शब्द करते हुए जाते हैं।जो जल मनुष्योका कल्याणकारक है, उस मुख्य ज़लका जानते हुए 
शोभनकर्मा भौर क्षरणशील सोम, अपने स्तोत्रक छिये, मुझे छोड़कर, किलर मनुष्यका 
बरण करेंगे ? 

७ शत्रुओंके लिये भयदुर, जल-यषक, सबके द्शेंक और क्षरणणशोल सोम अपने बलकी 
इच्छासे दो दरियत्र्णक्ी सींगों ( घासभों) को तेत करते हुए शहद करने है। अनन्तर सोम 
अपने स्थान द्रोण-करुसमें बेठते है । सोमके शोधक मेपचर्म और गोंचमं हैं । 

८ पात्रमें स्थित, अपने शरोीतका शोधत करते हुए, पतच्ित्र और हर्तिवणण सोम उन्नत 
होकर मेफलोमसय दशापत्रिजरमें रखे जाते है । अनन्तर मित्र, वरुण और वायुके लिये पर्याप्त 
जल, दि तथा दुर्से मिश्रित और मकर सोस शोसनकर्मा ऋत्विकोंके द्वारा प्रद होते है । 


है 
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पत्रम्च सोम देवबीतये वृषेन्द्स्य हादि सोसधानमा विश । 

पुरा नो बाधाद रिताति पारय क्षेत्रत्रद्धि दिश आहा तिष्रच्छते ॥६॥ 
हिता न सप्तिरभि वाजमर्षेन्द्रस्थेन्दो जठरमा प्रसव 

नावा न सिन्घुमति पर्षि विद्वाउछरो न युध्यन्नव ने निदम्पः ॥१० 


थश्शक्या 


3१ सुक्त 
पत्रमान सोम देवता | विश्वामित्रगोत्रीय ऋषस ऋषि | जगती और अिष्टुप छन्द्र । 
आ दक्षिणा रूज्यते शुष्म्यासदं वेनि द्रहो रक्षसः पाति जाणवि: । 
हरिरोपश क़ृणते नभसपय उपस्तिरे अस्वोन्नम्ह नि्शिजे ॥१॥ 
प्र क्ष्टिहव शूष एति रोखदसूयय वर्णी नि रिणीते अष्य तम। 
जहाति वर्ष पितुरेति निष्कृतमुपप्रुन॑ क्णुते निर्णिज तना ॥श॥। 


६ सोम, तुम जल वर्षक्ष हां। देखोंके पातके लिये शक्लग्ति हाओ | सोम, तुम इन्द्र व्रिय- 
कर पात्रमें पंठो। हमें पीड़ा देनेके पहले हा दुगस राक्षलोंके हाथोंसे हमें बचाओं। मार्गज्ञाता 
पुरुष मार्ग-जिशाखुको जेसे मार्ग बना देता है, घेस हा यश्ञम्रागन्नाता तुम हमें यक्ष-पथ्च बता 
कर रक्षा करो । 

१० जैले भेजा गया घोड़। युद्द-मूमिकी जाता है. बेस हा ऋत्विकोंके ढा। प्रेरित 
ऐोकर त्म द्रोण-फलसमें जाओ । अनन्तर, है साम, इन्द्रके जठरकों साचो। जले नाविक नोौकाओंले 
मनुष्योंको नदी पार कराने हैं, बेत्र ही लग जातनेवाड़े तुम हमें पापोंके पार छे जाना | शर्के 
समान शात्रुआंको मारते हुए निन्क शात्र से हमें बचाभो । 


१ यज्ञमें ऋत्विकॉक्ोी दक्षिणा दी जाती है! बलवान सोम दोणकलसमें पेठ रहे है । 
जागरणवगार सोम द्वाठी र क्षतोंने स्वोतामाक्ी बबाते है | सोम अकाशकों जल-अरक खनाने 
है। द्ावापर्थियाके अन्‍्धकार-विनाशके लिये सोम खूर्यको दुलोकर्मे सुदृढ़ किये हुए है । 

२ शनज्न हनता योद्धाके समान बकवान्‌ सोम शब्द करते हुए जाते है | सोम अपने अखुर-बाधक 
बलको प्रकट करते है ! सोम बुढ़पा छोड़ रहे है । पीनेका द्वव्प होकर सलाम संस्छत द्रोण- 
कलसमें जा रहे है' | मेषदोममय पत्रितमें अपने गतिपरायण रूपको स्थापित कर रहे है । 
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नम 


अद्विभिः सुतः पवते गभस्तयोत्रषायते नभला वेषते मती। 
स मादते नसते साधते गिरा नेनिक्त अप्पु यजते परीमणि ॥१॥ 
परि द्य॒ृक्ष सहसः पवतावृधं मध्वः सिश्चन्ति हम्यस्य सक्षणिप्र । 
आ यस्मिन्‌ गावः सुहुताद ऊि मूर्घड्छीणन्त्यप्रियं वरीममभि: ॥४॥ 
समी रथं न भुरिजोरहपत दश खसारों अदितेरुपस्थ आ। 
जिगादुप ज्यति गोरपीच्यं पढ॑ यदस्य मतुधा अजीजनन्‌ ॥५॥ 
इयनो ने योनि सदनं घियाक्ृतं हिरण्ययमासद देव एकति । 
एरिणन्ति बहिंषि प्रियं गिराबरो न देवाँ अप्यति यज्ञियः ॥६॥ 
परा व्यक्तों अरुषों दितवः कविदश्वषा त्रिर्ष्ठों अनविष्ट गा अभि। 
सहखस्रणीतियंति: परायती रेभो न पर्वीरुषसो वि राजति ॥»॥ 


है पत्याती और बाहुओं ले अभिषुत सोम पात्रोंरे जाते हैं। सोम बृषके समान आचरण करते है । 
सतोअ ले कतुत होकर अन्तरीक्षमें सघत्र जाते हुए सोम प्रसन्‍न होते है । बह पात्रोमें जाते है । स्तुत हो कर 
वह स्तोताओंको घन देते है ! जले शोधित होने है' । देवोंको जिस यज्ञमें हवि दिया जाता है, उसमें 
पूज्ञित होते है । 

४ मदकर सोम दाप्त द लो कमे रहनेवाछे, मेधों के वद्ध क और झश्ुपुरके नाशऊ इन्द्रको सींचते है । 
हविकों भक्षण करनेत्राली गाय अपने उन्नत स्तनमें स्थित दुग्धको, अपनी महिमाके ढारा, हम्द्रको 
देती है' । 

५ बाहुओंकी दूत अड्डलियाँ यक्ष-रेशमें लोमकोा बेसे हीं भेज रही है, जंसे रथको भेजा जाता है। 
गायका दूध भी उस समय जाता है, जिस समय मननीय रे तेत्रवाले इन सोमके स्थानकी बनाते है । 

है जेल श्येन पक्षी अपने घासलेकी जाता है, बेसे ही प्रकाशमात और पव्मान सोम अपने कम द्वारा 
निर्मित और खुवर्णमय गुदकों ज्ांते है. | स्ताता छोम यश्ञमें प्रिय सोमझी स्तुति करते है | यजनाय 
सोम, अश्यके समान, देंबोंके पास जाते है । 


$ शोभन, क्रान्तप्रत्ष और जलस पिशेष रुपसे लिक्त सोम पथित्रसे कलपमें जाते है । सलाम वृषभ 
( मनोरथपूरक ) है । वह तीनों सबनोंमें रहनेबाले ( त्रिपृष्ठ) हैं । धह स्तुतिकों लक्ष्य करके शब्द करते 
है' । वह नाना पात्रो्मे आाने-जाते है' | बह अनेक उपाशभोंमें शब्द करते हुए सुशोमित होते है! । 
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लेष॑ रूप कणुते व्णों अस्य स यत्राशयत्‌ सकता सेबति लियरः । 
अप्या याति स्वधया देव्यं जन॑ सं सुष्टुती नसते सं गो अग्रया ॥८॥ 
उक्षंव यथा परियन्नराबीदधि लिपीरधित सूयस्य । 

दिव्यः सपर्णोच्च चक्षत क्षां सोमः परि क्रतुना पह्यते जाः ॥६॥ 


किमन>-ममकफनमभन मम जा जान. 


+९, ४. स्ल्ः 
“९ से 
प्रमान सोम देवता | आ्रिरस हरिमन्‍त ऋषि । जगती छन्द। 
हरि सृजन्त्यरुषो न युज्यते स॑ घेनुमिः कलशे सोमो अज्यते । 
उद्ाचमीरयति हिन्वते मती पुरुष्टतम्थ कतिचित्‌ परिभ्रियः ॥१॥ 
सांक॑ वदन्ति चहव्रो मनीषिण इन्द्रस्य सोम जठर यजादुहः । 
यदी मजन्ति सुगभस्तयों नरः सनीलाभिदंशमिः काम्य मधु ॥२॥ 
८ शत्र -निवारक सोभ-किरण अपने रूपको प्रदी्त करती है। वह युद्ध-भूपिमें रहती है। बह युद्धमें 
शत्र ओंको भारती है। वह जलदाता है। वह हृबीरूप अन्नके साथ देव-भक्तके पास जांती है। वह स्तुतिस 
प्रिलती है। जिन वाक्योंसें स्तोता पशुओंसे प्राथना करने है, उनसे साम मिलित होता है । 
६ जैसे लॉड़ गायोंको देखकर बोलता है वेसे ही स्तुतियाँ खुनकर सोम शब्द करते है' | वह 


खू्य-रूपसे यू लोकमें रहते है'। साम थ लोकात्पन्न और शोभनगमन है । वह पृथियीकों देखने है । 
सोम परिन्ानस प्रजागणको देखते है | 


अनननननिनिननानिनानना न. 


१ ऋत्विकू लोग हरितवर्ण सोमका शोधन करने है' । घोड़ेक समन सोमकी योजना की जाती हैं। 
कलमपरें अवस्थित सोम दूवायें मिठ्ये ज्ञाते हैं । ज़र लोप शरद क ले है. तब सताजा लोग सपुति करने 
है' । अनन्तर यहु.स्तोत्रयुक्त स्तोताके प्रिय सोम घन दैने है'। 

२ विद्वान स्‍्तोता लोग उस समय एक साथ ही मन्त्र पढ़ने हैं, जिस सप्रय इन्द्रके जठरमें ऋत्विक 


लोग सामका दोहन करने है. और जिस समय शोसन याहुओंब/ले कर्मनेता अभिवयणीय और मद हर 
सोमका. दस अड्भुलियोसे, अभिषय करते है | 
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याद कु 


अरममाणो अत्येति गा अभि सूर्यस्य प्रियं दुहितुस्तिरो रकम । 
अन्वस्मे जोषमभरद्िनडण्स: सं दयीमिः स्वस्तृभिः क्षेत जामिमिः ॥३॥ 
नृधृतो अद्विबुतो बहिंषि प्रियः पतिगंवां प्रदिव इन्दुऋलियः । 
पुरन्धिवान्मनुषों यज्ञतलाधनः शुचिधिया पत्रते सोम इन्द्र ते ॥४। 
नृबाहुभ्यां चोदितों धारया सुतोडलुष्बधं पते सोम इन्द्र ते । 
आप्राः क्रतून्समजेरधरे मतीयेने दर षच्चस्तरो5रासदर््धरि: ॥४॥ 

अंश दुहन्ति स्तनयन्तमनक्षितं कवि कत्रयो5पसो मनीषिणः। 

समी गातरों मतयो यन्ति संयत ऋतस्य याना सदने पुनभु वः ॥६॥ 
नाभा प्रथिव्या धरुणो महोीं दिवोडपाम्र्मों सिन्धुष्वस्तरक्षितः । 
इन्द्रस्य वजो वृषभे। विभूवसुः साोम्ता हदें पत्रते चारु मत्सरः ॥७॥ 


३ देवोंकी प्रसन्‍न करनेके लिये कलस आदिमें जानेवाले सोम दुध आदिको लक्ष्य कर जाने है | उस 
समय सोम सूय-पुत्री उपाके श्र प्ठ शब्दका तिरस्कार करते है | स्‍्तोता सोमके लिये पर्याम स्तोत्र करता 
है। सोम दोनों ब'हुआंखे उत्पन्त, पररूपर मिलित और इधर-उधर जानेवाली अछ्ुलियंसि मिलते है । 

४ पवमान गुणवाले इन्द्र, कमनेताओंके ढारा शोधित, पत्थरॉस अभिषुत देवोंके प्रसनन्‍्नकर्ता, 
गोपति, प्राचीन, पात्रोंमें बहनेवाले बहुकर्मत्रांन मनुष्योंके यक्ष-लोधक और दशापतित्रस शुद्ध सोम अपनी 
धारासे, यज्षमें, पात्रमिं तुम्हारे लिये. गिरते है'। 

५ इन्द्र कमकर्ताओंकी भुत्नाओंस प्रेरित ओर अभिषुत सोम तुम्हारे बलके लिये आते हैं । 
अनन्तर, तुम सोमपान करके, कर्मों को पूण करते हो । तुम यज्षरं शत्रु आऑकी सली भाँति चिजित करने हो । 
जैसे पक्षी वृक्षयर बैठता है, बंसल ही हरिनवण सोम अभिषवण-फलकपर बैठते है । 

६ क्रान्तकर्मा और मनीषी ऋत्विक्‌ शब्द करनेबाले और क्रान्तदर्शों सोमका अभिषय करते है'। 
अनम्तर पुनः उत्पशिशील गाय और मननीय स्तृतियाँ, एक साथ हंकर, लत्यरूप यज्ञ के खद॒न उत्तर बेदी 
पर हन सोमसे मिलती है। 

७ महान्‌ ध लोकके घ।रक, पृथिवीकी नाभि--उन्‍्तत स्थान--उत्तर वेदी पर ऋत्विकोंफे हारा 
निहित, बदनेवाले जलसदूफे बीच सिक्त, इन्द्रके वजस्वरूव, काम्रषेक और व्यापक धनवाले सोम, 
मडुलके साथ, इसके मादयिता हं)।कर मनसे, खुखके लिये, क्षरित होने है'। 
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स तू पवस्व॒परि पार्थिव रजः स्तोत्र शिक्षन्नापून्त्रते च सुक्रता । 
मा ने निर्भाखसुनः सादनस्प्शों रयि पिशह बहुल वसीमहि ॥८। 
आ तू न इन्दे। शतदालइव्य सहख्रदातु पशुमद्धिरण्यवत्‌ । 
उप माग्व बहती रवतीरियो5धि स्तान्रस्य प्रमान ने गहि ॥६।, 
७३ सुक्त 
पत्रमान सोम देवता । आहिरल पत्रित्र ऋषि | जगती छन्द । 


सके द्रप्सस्थ धमतः समस्वरन्तृतस्थ याना समरन्‍त नाभय: । 


त्रीन्‍्स मृध्नों असुरइ्चक्त आरमभे सत्यस्थ नाव: सुकृतमपीपरन्‌ ॥१॥ 
सम्पक सम्पत्चां महिषा अहेषत सिन्धारुमांवि वेना अवीविपन । 
मधोर्धाराभिजनयन्तो अकंम्रित्‌ प्रियामिन्द्रस्य तन्वमवीब्ृधन ॥२॥ 


८ सुन्दर कमयाले सोसछ, पाधिव शरीरधारी मनुष्योंक लिये, श प्र गिरे | तुम्हारे तानो सत्रन करनें- 
घाले सस्‍्ताताकोी घन आदि दो | हमारे ग्रहके पुत्री और घनोंका हमसे आझलछग नही करो | हम नानाविध 
छुत्रण आदि सम्वदाको प्राप्त करें! । 

€ क्षरणशील सोम, हमें अनेकानेक, अश्व-सहित हजार दानोसे युक्त पशु आदिस समन्वित और 
छुत्णसे संवलित घत दी | सोम हमे बहुत दूध देनेवाला गायोसि युक्त घन दो | क्षरणशील सोम, हमारे 
सतांत्रको सुननेके लिये, आओ । 5 2० 

१ यक्षके ओष्टव्रान्स अभिषववाले सोमकी किरण ऊपर उदती है | यज्ञ उत्पत्ति स्थ।नमे सोम- 
बल ऊर उठते है । बलवान सोम तीनो छोकफोको मनुप्प आदिऊफ संचरणके योग्य बनाते है | सत्यमृत 
सोमकी, नौकाके समान. चार स्थालियाँ | आदित्य आश्रयण, कृथ्य और धुघ आदि चार याशिक 
हाँड़ियाँ वा थाल्ियाँ । खुछता यजमानका, अभिमत-फलदान हारा, पूजा करती है | # 

२ प्रधान ऋत्थिक्‌ आपसमे मिलकर, लामको शरा भॉँसि अभिपुत कहते है । स्वर्गादि फलछकी 
कामना करनेवाले ऋत्विक लोग बहनेंचाले जलमे सामका अजतें है ' पूजनीय स्तोभच करने हुए 
स्तोताकोॉनि इन्द्रके प्रिय घामका, मदकर सोमकी घाराओसे, बद्धित किया | 


५ सातवे अप्टकर्म ''»छर' शब्दका प्रयोग छ बार हुआ है-- 


६ सझगहल ७डे सूक्त १ क्राचामें अछर हाब्द सोमके लि, 
क्र. ११ ज्छ 5 शक १) 

से «३ ६ ॥ १. डर 9१ 
५०, ११ ,« 3 है ल्‍्वर्ग धारक दवके लिये 
मर श्१ ,, है ५ न पुरोहितके लिये 
का... है ३९ ., दर हक कर यशके ल्य्ि 
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पत्रित्रवन्त: परि वाचमासते पितेषां प्रत्नो अभि रक्षति ब्तम्‌ । 
महः समुद्र' वरुणस्तिरों दधे धीरा इच्छेकृधेरुणेष्वारभम्‌ ॥३॥ 
सहखधारेव ते समस्वरन्दिवो नाके मधुजिह असइचनतः । 

अस्य स्पशा। न नि सिषन्ति भूर्णयः पढेयदे पाशिनः सस्ति सेसवः ॥४॥ 
पितुरमांतुरध्या ये समस्वसन्तृता शोचन्तः सन्दध्न्ते अवतान्‌। 
इन्द्रद्विप्टामप धमन्ति सायया लचमसिक्री भूमने। दिवस्परि ॥9॥ 
प्रत्नान्‍्मानादध्या ये समस्रज्छलोकयन्त्रासा रमसरथ मन्तवः । 
अपानक्षसा बधिग अहासत ऋतस्य पन्‍्थां न तरन्ति दुष्क्ृतः ॥६॥ 
सहस्रधारे वितते पत्रित्र आ वा पुनन्ति कये। मनीषिणः 


रुद्रास एपामिषिरासा अद्र हैः स्पशाः स्वच्चः सुदशों नचक्षसः ।.७॥ 


3 शोधक शक्तिसे युक्त सोमकी किरण प्राध्यप्तोेकी वाकके पाल बेठती है' अर्थात्‌ अन्तर क्षमें 
रहती है! । उनके पिता सोम प्रकाशन-कर्मकी रक्षा करते है । अपने ते जले आच्छादक लोम अपनी रश्मि 
यॉसे महान्‌ अन्तरीक्षकों व्याप्त करते है| ऋत्विकूलोग सबके धारक जलमें लोभका प्रार्म्ध कर सकते है। 

४ सहस्न्र ध्राराओंबाले अन्तरीक्षमें वतेमान स!मक्तिरणे नाले ल्थित प्रुथित्रीकों बृष्टिसे 
युक्त करती हैं | ग्रुलोकके उन्नत देशमें वतमान, मधु जीभमवाली, परलप! सड्डूरहित कल्याणकर 
किरणे' शीक्रगामो रहती है---कभी पलक भी नहीं गिरातों ( दुष्ट-नाशके लिये खा जागी गहती 
है! )। इस प्रकार स्थान-स्थानपर रहकर किरणें पापियोंकों वाश्रा देता है' । 

५ सोमकी जो किरणें द्यावापुनिवीसे अधिक प्रादुभूत हुई हैं, थे ऋत्यकोंके द्वारा की 
जांती स्तुतिसे प्रदीतत होकर और कमं-शृस्पोंकों भल्ती भाँति नष्ट कर इन्द्रके लिये काे चमड़ 
वाले गक्षसको, शान द्वारा, पिस्तृत भूलोक और द्युलोकसे दूर हटाती है । 

६ स्तुति-नियत और क्षिप्रकारी सोमरश्मियाँ प्रादीन हन्तरीक्षते एक साथ प्रादु- 
भूंत हुई । नेशरशुस्य, असाधुदर्शो, देवस्तुति-विषजित और पापी नर उन रश्मियों (किरणों) 
का त्याग फर देते हैं। पापी मनुष्य सत्यमार्ग्से नहीं तरते । 

७ क्रान्तकर्मा और भनीची ऋत्विक. छोग अनेक धारओवाले तथा विस्तृत परबित्रमें बस - 
मान सोमकी गाध्यामिक्ी वाककी स्तुति करने है', जो महतोंद्वी माता (व/क्) की स्तुति करते 
है', उनके वयतका आश्रथण रुह॒पुत्र मझतू करते हैं |बव अगववशाज, द्वोड-शृत्य दुलरॉके छारा 

अहिंसनीय, शोभन-गति खुद्शन और कमनेता हैं । 





५ सटीक ऋग्वेद संहिता [9 अ०, ६ म०, रे अध्या०" ४ अचु० 





ऋतस्थ गे।पा न दभाय सुकृतुस्ती ष पवित्रा हथ्नन्तरादधे । 
विद्वान्ल विश्वा भुवनाभि पर्यत्यत्राजुष्टान्विध्यति करते अवृतान्‌ ॥८! 
ऋतर्य तन्तुवितत: पत्रित्र आ जिहया अग्र वरुणस्य मययवा। 
धीराश्चित्तत॒ समिनक्षन्त आशता। त्रा कतंसव पदात्यप्रभुः ॥६॥ 


० स्क्त 
पवमान सोम देवता । दीघ्रममाके पुत्र क्क्षीवान, ऋषि | जगती और तिष्टुप छन्‍्द 
शिशुन जातातवचक्रददने स्वयेद्राज्यरुष: सिषासति । 
दिवे रेतसा सचते पयोव्रधा तमीमह सुमती शर्म सप्रथः ॥१॥ 
दिवे यः स्कम्सा घरुणः स्वातत आपूर्णा अंशु: पर्येति विश्वतः । 
सेसे मही रोदसी यक्षदवता समीचीने दाधार समिषः कविः ॥थ। 


८ सत्यकत यक्षके रक्षक और शोमनकर्मा सोम कोई दम्स नहीं कर सकता , सोम अश्नि, 
वायु और सूये आदिके रूप तीन पवित्रोंकों अपनेप्रें घारण करते है | विढान सोम सारे भुवनों 
को देखते हुए कम्म-प्रष्टोंको नीचे मुह करके मारते है'। 

|ह॥ सत्यभूत यज्षके विस्ताग्क और मेषलोसमय परवित्रतें विस्तृत सोम वरुणकी जीभके 
भागे (वलतीवरीमे) रहते है' । कमे-निष्ठ छोग ही उन खोमको प्र।म करते है | कमशून्यके लिये 
यह बात असम्भव है | कर्मशन्‍्य नरकमें जाता है । 


१ बलतीवरी-जलमें उस्पन्‍न होकर सोम, शिशुके समान, नीचे मुह कर के रोते है'। बली अश्यके 
समान गमनशोल ,सोम स्वगंलोकका आश्रय लेना चाहते है' | गौओं भौर औषधियोंके रसके साथ 
सोम यू छोकसे पृथिया लोकपर आना चाहते है'। बसे सोमसे हम घनादि-युक्त ग्रह, शोभन स्तुतिके 
साथ, माँगते है । 

२ यू लोकके स्तम्भ, घारक, सर्वत्र विस्तृत और पात्रोंमें पूणे सामकी किरणों चारो ओर जाती है' । 
लोम मदती धातपृथियीको अयनी क्षमतांऊे द्वारा योज्ञित करें । सोमते परस्पर मिलित द्याप्रापथियीको 
घारण किया । कान्तदशों लोस स्ताताओंका भन्‍न द्‌ | 
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महि थपरः सुकृतं सोम्य मधूर्वी गव्यूतिरदितेकतं यते। 

ईशे या दृष्टेरित उखियो बषापां नेता य इत ऊतिकऋ ग्मियः ॥३॥ 
आत्मन्तन्नभे। दुद्लते घतं पथ ऋतस्थ नाभिर (तं वि जायते । 
समीचीनाः घसुदानव्रः प्रीणन्ति तन्‍नरो हितसत्र सेहन्ति पेरत्र: ॥९॥ 
अरातीदंशः सचमभान ऊमिणा देवाव्यं सनुष्े पिखति लचमर । 
दधाति गर्भमदिलेरुपश्थ आ येन तेक॑ च तनय॑ च धामहे ॥५॥ 
सहख्रधारेव ता असदचतस्तृतीये सन्‍्तु रजसि प्रजावती: । 

चतस्त्रो नामे! निहिता अवा दिवा हविभरनत्यम्ृतं घुतइचुतः ।,६॥ 
इवेतं रूप कणुते यत सिघासति सेमे सीढभं असुरो वेद भूसनः । 
धिया शमी सबते सेसलि प्रत्रदिवस्कवन्धसवद्षदुद्रिणम्‌ ॥७॥ 


३ यज्ञमें आनेवाले हन्द्रके लिये संल्‍्कत सॉमरस यथेष्ट मधुर रसवाला खाद्य होता है। ४न्द्रादिका 
पृथिवी-साग भी विस्तीण है। इन्द्र इस पृथिवीपर बरलनेवाली वर्षाके ईश्वर है'। गौओंक हिलेषो 
जलू-ध्षक और यह्ष-नता इन्द्र इस यक्षमें जाते हुए सतुत्य होते है । 

४ सोम आकाशरूव भादित्यसे घृत और दुग्ध को दूहते है! । सोम यक्षकी नामि है | उनसे ही 
अमूत और जल उत्पन्ष होने है | सुन्दर दाता यज्ञमान सोम परम्पर मिलकर इन सोमको प्रसन्न करते 
है'। लव-रक्षक लोम-किरणें पृथिवोपर उपयोगी वर्षण करती है । 


५ जलूमें ऋत्विकोंके द्वारा मिलाये जानेपर सोम शब्द करते है| साम अपने देश-पालक 
शरीरको पात्नोंमें प्रयाहित काते है । पृथिवोकी ओषधियोंमें सोम, अपनी किरणोसे, गर्भ धारण 
करते है'। उल ग्मसे हम दुःखविदारक पुत्र और पौत्रका धारण करते है । 

& अनेक धागाओंवाले, स्वगंमें बस मान, परस्पर मिलित और प्रजावाली सोमकिरण प्रांध- 
वीपर गिरती है।वे चार सोम-किरणें दुलोंकके नीचे सोमके द्वारा स्थापित हैं। बे जलू-बर्षक 
होकर देवोंको हथि देती है और ओषधियोंपें अस्त देती है । 

७ सोम पातञ्ोंका रूप शुस्र कर देते है |काम-सेंचक और बल्ो ( अखुर ) सोम स्तोताओंको 
बहुत शान देते हैं ।सोप अपनी प्र्ञाके द्वारा प्रकृष्ट फर्मको प्राप्त करने है। भन्‍्तरीक्षके ज़लवान 


मेघको थे, जल-वर्षणके लिये, फाइते हैं। 
८ 


५८ सटीक ऋग्वेद्संदिता [ ७ अ०, ६ म०, २ अध्या०, ४ अयु० 
अध इवेतं कलशं गोभिरक्तः काष्म॑न्ना वाज्यक्रात्‌ ससवान्‌ | 
आ हिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवतते शतहिमाय गोनावध्र्‌ ॥८॥ 
अछ्लः सेम पपचानस्य ते रसाब्यो वारं वि पवमान धावति। 
स मृज्यमान: कविभिमंदिन्तमः स्वदखेन्द्राथः पवमान पीतये ॥६॥ 


ज्त्क आचअ ७ 





जे स्त्त 


पवरमान सोम देधता | सार्रध कवि ऋषि | जगती हन्द । 
अभि प्रियाणि पत्रते चनोहितो नामानि यहवो अधि येषु वर्धते। 
आ सूयस्य बृहता बृहन्नथधि रथं विष्वज्चमरुहद्विचक्षणः ॥१॥ 
ऋतस्य जिहवा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियाो अस्या अदाभ्य: । 
दधाति पुत्रः पिन्नोरपीच्यं नाभ तृतीयमधि रोचने दिवः ॥श। 


८ सोम श्वेत और गोरससले युक्त दोणकललको, अश्व के लप्रान, राँघते है । देवासिटापी ऋत्विक्‌ 
लोग सोमके लिये स्तुति प्रति करते हैं ।सोम बहुत चलनेत्रालि कक्षीधान्‌ ऋषिकरे लिग्रे पशु 
देते है'। 

६ शोधित सोम, जलमे मिश्रित होकर तुम्हारा रस मेषलोीमसय दशापचित्रकी ओर 
ज्ञाता है। मादक श्रेष्ठ सोम, क्रान्तकर्मा ऋत्विकोंके द्वार शोधित होकर इन्द्रके पानके लिये 
प्रिय रसबाले बनो। 

है 27703 

९ अम्नके लिये सोम उपयोगी है ।खंवारके धिय और नम्रतशीरू ज़लूकी चारो ओर सोम 
क्षरित होते है! | जलपें मद्दान्‌ सोम बढ़ते है मदन लोप महान सूयेके रथके ऊपर चढ़ गये. 
सोम सबके द्र॒ष्टा है । 

२ सत्यरूप यक्षके प्रधान सोम प्रियकर आर मदकर रस गिगते है । सोम शब्द फरने- 
वाले, कमेपालक और अबध्य है। धुलोकके दीपक सोमका अभिषयर होनेपर पुत्र ( यजमान! 
एक ऐसा नाम धारण करता है, जिसे उनके माता-पिता नहीं जानते | 


७ भ०, £ म०, २ अध्या०, ७ भजु०] सटीक ऋग्वेद्ं हिला ५६ 





अब द्य॒तानः कलशां अचिक्रदन्नूमियें मानः केश आ हिरण्यये । 
अभामृतस्य देहना अनूषताधि त्रिपष्ठ उषसे वि राजति ॥५॥ 
अद्विभिः सुता मतिमिश्चनेहितः प्ररोचयन्रों दसी मातग शुचिः। 
रामाण्यव्या समया वि धावति मधोधांरा पिन्व्रमाना दिवेदिवे ॥४॥ 
परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नभिः पुनानो अभि वासयाशिरम। 

ये ते मदा आहनसे। विहायसस्तेभिरिन्द्र चोदय दातत्र मधम्‌ ॥५॥ 


ज्शज्ष्या 

३ दीमिमान और ऋत्विकोंके द्वरा सुवर्णय अभिषवण-चमंपर रखे गये सोमका, यशका 
दं।हन करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग, अभिषव्र करते है| सोम कलसमें शब्द करते है । तीन सध- 
नोंवाले साम यज्-दिनमें प्रातःकाल शोभा पाते है। 

४ पत्यरोंसे अभिषुत, अन्नके हितेषी और शुद्ध सोम द्याधा-पृथिवीको प्रकाशित करके 
मेपछीमप्य पत्रित्रका ओर जाते हैं। जलमिश्रित और मदकर सोॉमकी घारा अनुदिन पविश्रपर 
प्रवाहित होती है । 

०५ सोम, कव्याणके लिये तुम चारो ओर जाओ | कर्म-निष्ठाक द्वारा शोधित होकर तुम क्षीर आदि 
मिला | वचतव।ले, शत्रु.हन्ता, अभिषुत और महान सोम प्रशस्थ धन देनेवाले इनको हमारे 
पास भेज । 


द्वितीय अध्याय समाप्त 


४ री“ 


तृतीय अध्याय 
3६ रूक्त 
पधमान सोम देवता । सेटेंगुगोत्रीय कबि ऋषि । जगती छन्द । 

धर्ता दिवः पवते कृत्यों रसो दक्षो देवानामनुमादा नृिः । 

हरिः र्जानों अत्यो न सत्तभिश्वयथा पाजांसि कृणुते नदीप्वा ॥१॥ 

शूरो न घत्त आयुधा गभरत्यो: सत्र सिषासनथिरों गविष्टिपु । 

इन्द्रस्प शुष्प्रमारयन्नस्युभिरिन्दुहिन्ानो अज्यते मनीषिभि: ॥२॥ 

के मिण 8 के $ 

इन्द्रस्य सोम पव्रमान ऊमिणा तविष्यमाणो जठरंष्वाविश । 

प्रण: पिन्त्र विद्यु दर्भ व रोदसी घिया न वाज़ों उपमासि शझ्बत: ॥३॥ 

बिद्ववस्य राजा पत्रते स्वदेश ऋतस्य धीतिमस्षिषालवीवशत्‌ । 

यः सूरयस्यासिरेण सज्यते पिता मतीनामसमष्टकाब्यः ॥४ 

१ सोम सबके धारक हे। वह अन्तराक्ष (अन्तरीक्षरूथ दशापत्ित्र) से क्षरित होते है' | सोम 
शोधनीय, रखस-रूप देवोंके बल, बद्ध क-ऋत्विकोंके द्वारा सतुत्य, हरितवण और प्राणियोंक्रे ढास 
बनाये जानेवाले हैं| वसतीवरीमें घोड़के समान वह अपने बेगकों करते है । 

२ बीर पुरुपफे समान सोम दोनों हाथांमे अस्त्र घारण करते है| गायोके खोजनेके समय 
रूपगझा इच्छा करनेवाले लोध यजमानोके डिये, रथवाले दुए थे। इन्द्रके बलका प्रेरण करने- 
वाले सोम कमेंच्छु मेघानियो# हारा भेजे जाकर दूध आदिम मिलाये जाते है । 

3 क्षाणशोल स्रोम, वद्धिष्णु होकर इल्द्रके पेटमें प्रचुर ध्राएसे पेठा | जंसे बिजली मेघका 
दोहन करती हैं, बेलें ही तुम अपने कर्मोंके ढारा द्यावरापृवित्रोका दोहन करके हमें बहुत अन्न 
देते हा । 

४ परिश्यके राजा साम क्षरित हाते है| स्वेद्शक और सत्यभूत सोम वा इन्द्रका कर्म- 


ऋषियोंसे भी श्रेष्ठ है। सोमने इन्द्रक ककी इच्छा का | सोम सूयकोी क्षेक््त किरणोंस शोधित 
हाने है! |लोमझ फर्मफो कवि लोग नहीं व्याप्त कर सकते। सोम हमारी स्तुतियाके पालक है | 


$ अ०, ६ म।), ३ भध्या०, ४ अनु? सटीक ऋग्वेदसंहितां ६१ 





वृषेव यूथा परि कोशमस्यपामुपस्थे वषभः कनिकृदत्‌ । 
स इन्द्राय पत्रसे मत्सरिन्तमों यथा जेबामा सम्रिये लोतयः ॥५॥ 


>> +२9 ६0९६ «२२ 
७७ सक्त 


पव्मान सोम देवता !' कवि ऋषि | जगती छन्‍्द । 
एप प्र कोश मधु्मा अचिकृद दिन्द्रश्य वज्रा वपुषों वपुष्टरः । 
अभीक्ततस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्ना अपेन्ति पयसेत्र घेनवः ॥१॥ 
स पूठयः परते यं दिवस्परि इयेनो मथायद्षितस्तिरो रज: । 
स मध्व आ युवते वेविजान इत्‌ कृशानोा रस्तुमेनसाह विभ्युषा ॥२॥ 
ते नः पू्वांस उपरास इन्दवा महे वाज़ाय पन्वन्तु गामते । 
इक्षेणयासा अक्यो न चारवो ब्रह्मब्रह्म ये जुजुबह् विहत्रिः ॥३॥ 
.._ ७ सोम, जेसे गोलसूहमें लाँड जाता है, बंसे ही तुम वर्षफ शब्दकर्ता होकर और 
अन्तरीक्षमं अवस्थित रहकर द्रोण-कलसमें जाते हा । मादकतम हंँकर तुम इन्द्रक लिये क्षरित 
होते हो । तुमसे रक्षित होकर हम युद्धमें विजयी होंगे । 


१ इन्द्रके वद्र, बोजोंके बोनेबाले ओर मधुर रसवाले सोम द्राण-कलसमें शब्द करते 
है'। उनकी धाराएंँ फर्लोको दृहनेबाली, जल था रसको बरसानेवाली, और शब्द फरनेवाली है । 
दृधवाली गायोंके समान ये जा रही है। 

२ प्राचीन खोम क्षरित होते हैं। अपनी माताके द्वारा भेजा जाकर श्येन पक्षी ६युलोकसे 
उन सोमकों ले आया था। थे ही मधुर रखवाले सोम तीघरे छोकको अडुग करते है । कृशानु नामक 
घजुर्धारीके वाण-पातस डरकर सोम, उद्ब्म्नि भावसे, मचुर रसके साथ मिश्रित होते है । 

३ दर्शनीय खियोंके समान रमणीय, हविका सेवन करनेवाले, प्राचीन तथा शआधुनिक 


सोम महान गौवाले. मुझे, अन्न-लाभके लिये, प्राप्त करे । 


६२ सटोक आऋग्वेद-संदिता [७ अ0, ६ म०, हे अध्या>, ७४ अलु० 
किमीमनिकीलिल लकी तल कलर न कक कक जे अदा चल॒लुकुनललुुलअुइइललुुलचुााााााााााााााा आए 


अय॑ ने विद्वान्चनत्रद्वनुष्यत इ-दुः सत्राचा मनसा पुरूष्टुतः । 

इनस्य यः सदने गर्भमादथे गव्रामुरूजमभ्यर्षात ब्रजमू ॥श॥ 
चकिदिंवः पवते कृत्वो रसे महाँ अदब्धो वरुणों हुरुग्यते । 

असाति मित्रो इननेपु यज्ञियाउत्या न यूथे व्रषयुः कनिक्रदुत्‌ ॥५॥ 


छः 
घछ-.-7 


उच्च युक्त 
प्रमान खोम देवता | कत्रि ऋषि | जगती छन्द 
प्र राजा वार्य जनयन्नसिष्यददपा वसाना अभि गा इसयक्षति। 
ग्ृभ्णाति रिप्रमविरस्य तान्‍त्रा शुद्धों दवानामुप याति निष्कृतस्‌ ॥१॥ 
चर ू. ४ ए छा च 
इन्द्राय साम परिषिच्यसे तृभिनृ चक्षा ऊमिः कविरज्यसे वने। 

पूर्वरीह ते सृतयः सन्ति यातत्रं सहस्तमइवा हरयइचमृषदः ॥२॥ 

४ बहुतोंके द्वारा स्वत, उत्तर बेदामें कमान और क्षरणशीक् स्पेम मनोयोगपूर्षक हमारे 
मारनेयाने शत्रु आंकी सम्कका मारे | बढ़ ओऑपवियॉमें गस घारण करने है'।वे बहुत दृध 
देनेबालो गायोंकी ओर जाते हैं । 

५ सबके कर्ता, कर्मठ, रखात्मक, अहिसतीय और चरुणके लप्तात सहान्‌ साम इधर-उधर विच- 
रण करते हैं । ब्िपति आनेपर सबके पत्र ओर भजनीय सोम क्षरित किये जाने है। जेसे 
अश्च घोड़ियोंके फुडमे ज्ञाता हैं, वेसे हो यप्क सोम शब्द करते हुए क्षरित होते है । 

श्ुटीट*२०+- 

१ शोमायमान सोम शब्द करते हुए और जलको आउचछादित करते हुए स्तुतिकी ओर 
जाते हैं। सोमका जो असार भाग है, उसे मेपलामम्य दशापतरित्र रख लेता है। शुद्ध होकर 
सोम देधेंकि संस्कृत स्थानकों जाते हैं'। 

२ सोम, तुम्हें, इन्द्रकें लिये, ऋत्विक्‌ लोग ढालने है। यज़मानोंके द्वारा वद्धित होकर 


मेथाबी तुम जलमें मिलाये जाते हो । तुम्हें गिर्नेके लिये अनेक माग (छिद्र) हैं । प्रस्तर-फलकापर 
अवस्थित तुम्हारी असकूच्य और हरित-बण किरणें है । 


$ अ0, ६ म०,३ अध्या०, ४ अनु० ) सटीक ऋग्वेद्‌-संहिता ६३ 


समुद्रिया अप्सरसा मनोषिणमासीना अन्तरभि से|ममक्षरन्‌। 

ता ईं हिन्वन्ति हम्यंस्थ सक्षण याचन्ते सुस्त प्रमानमक्षितप्त्‌ ॥३॥ 
गोजिन्नः सेमेा रथजिद्धिरण्यजित्‌ स्वजिदब्जित्‌ पवते सहखजित्‌ । 

यं देवासश्रवकिरे पीतये मद स्वादिष्टं द्ण्समरुणं सयोभुवम्‌ ॥४॥ 
एतानि सोम पवमाने अस्मयु: सत्यानि ऋृष्वन्द्रविणान्यषंसि । 

जहि श्र मन्तिके दूरके च य उर्वी' गव्युतिमभयं च नस्क्रधि ॥५॥ 


मप्र अाक 
७६ कुक्त 


प्रवमान सोम देवता | कवि ऋषि। जगती छन्द । 
अचोदसो ने धन्वन्त्विन्दवः प्र सुवानासा बृहदिवेष हरयः 
वि च नशन्न इषो अरातयोषयों नशन्त सनिषन्त नो पियः ॥!॥ 
प्र णे धन्वन्त्विन्दया मदच्युता घना वा येमिरवेता जुनोमसि। 
तिरो मत्त स्थ कस्यचित्‌ परिदृत्तिं व्यं धनानि विश्वधा भरेमहि ॥२॥ 


३ अन्तरीक्ष-स्थित अप्सराएँ यज्षके बाजमें बेठकर पात्रोमें स्थित मेधावी सलोसको क्षरित 
करतो हैं ।इन क्षरणशील और कोंठके समान खुलकर यज्ञ-गृहकोी चेतनशील करनेवाले लोमको 
अप्सराएँ बढ़ाती हैं। स्तोता लोग सोमसे हासहीन सुखद माँगते है'। 

४७ क्षरणशील सोम गायों, रथ, सुतर्ण, खुख, जल और अपरिमित घनके जैता है'। मदकर, 
सस्‍्वादुतम, रखात्मक, अरुणवर्ण और खुखकर्सा सोमको. पानके लिये, दोननि बनाया है। 

५ सोम, तुम पूर्वोक्त समस्त वस्तुओंकों हमारे लिये यथार्थ करते हो । शोधित होकर क्षरित होते 
हो जो शत्रु दूर चा समीप है, उसे मारों और विस्तीर्ण मागको ६मारे लिये अभय करो। 

९ प्रमूतदीसि यक्षमें सोम स्थयं हमारे पाल आयें ।सांम क्षरणशील और हरित-बर्ण है । हमारे 
अन्तके नाशक नष्ट हो जाये।शजञ्र भी नष्ट हो जायें। हमारे कर्मोंको देवता लोग श्रहण कर । 

« मद-स्रावी सोम हमारे पास आधे | धन भी आवे। सोमकी कृपासे हम बलवान शात्र ऑका 
भी साभना कर सकें | किली भी प्रबल मनुष्यकी बाघाका तिरध्कार फरके हम सदा धन प्राप्त कर। 


5 । सटीक ऋग्वेद-संध्तिा | ७ अ०, ६ म०, है अध्यात, ४ अचु० 





उत स्तरश्या अरात्या अरिहि ष उतान्यस्या आरात्या बकरा हि षेः। 
धन्वन्न तृष्णा समरीत ताँ अभि सेम जहि पवमान दुराध्यः ११॥ 
दिवि ते नाभा परमा य आददे पथिव्यास्ते रुरुहुः सानविकक्षिपः। 
अद्रयस्ता वप्सति गारघिलच्यप्सु त्वा हस्तैदु दुहुमेनीषिणः ॥४। 
एवा त इन्दे। सुभ्व सुपेशस रसं तुझन्ति प्रथमा अभिश्चियः । 
निदन्निदं पव्रसान नि तारिप आविस्त शुष्मा भवतु प्रिया मदः ॥५॥ 


ज्गेब्टी 220८ कंच्ट 
&० सुक्त 


प्रवमान सोम देवता | सरहाजतोत्रोग वसुनामा ऋषि | जगती छन्द । 
सेमस्य धारा पवते नचक्षत ऋतेन देवान हवते दिवस्परि । 
बृहस्पते रथना वि दिदय्यते समुद्रासा न सवनानि विव्यचुः ॥१॥ 


..._ ३ सोम अपने और हमारे शत्र ओके हिंसक हैं । जसे मरुभुमिमें पिवाखा लगो रहती है बसे 
ही तुम भी उक्त दोनों प्रकारके शज्र भी पीछे रंगे २हते हो । क्षरणशाल सोम, उन्हें नष्ट करो | 
४ सोम तुम्हारा परम अंश यू लोकपर है। वहाँसे तुम्हारे अंश पृथिवीके उन्नत प्रदेश ( पर्वेस ) पर 
गिरे और वहाँ वृक्ष हो गये । पत्थरोंसे कूट जाकर तुम्हें मेघाबी लोग दाथोंस गोचमेपर, जलूमें, दूहते है ; 
५ लोम प्रधान-प्रधान पुरों हत लोग तुम्हारे सुन्दर और खुरुप रसको चलाते है। सोम, हमारे 
निन्‍दक शत्रुकी नष्ट करो। अपना वलकर, वियकर ओर मदकर रख प्रकट करो | 





१ यजमानोंके दर्शक और अभिषुत सोमकी घारा छ्षरिति होती है। सोम यश्ञके द्वारा 
देशों का पूजत करते हे। जाक्राशवाली वृहस्यति अथवा स्‍तोताऊे शाहद वा मन्त्रते बढ़ चमकते 
है'। समुद्रके समान प्रथिघीको सबन व्याप्त करते हैं । 


# सायणयार्यका सत है कि. इस समय काने हरिणके चसईंपर ही अभिषत्र होता है, योचर्सपर नहीं। परन्तु 
खरीदते समय गोसर्मपर भी सोमकों तोला जाता है। इसलिये लोग गोचमंको हो अभिषनण-चर्स कहा करते हैं , 
फलतः गोर्मका ही अभिष ण-चम्र बनाना आवश्यक नहीं | 


$ अ०, ६ म०, ३ अध्या०, ७ अछु० ] सटीक ऋषग्वेद-संदिता श्ष 





य॑ं त्वा वाजिन्नघ्न्या अभ्यनूषतायोहतं योनिमा रोहसि थयमान्‌ । 
मधोनामायुः प्रतिरन्‍्महि श्रव इन्द्राय सोम पत्रसे श्ृषा मदः ॥२॥ 
एन्द्रस्य कुक्षा पवते मदिन्तम ऊज' वसानः क्रवसे सुमद्लः । 
प्रत्यडः स विश्वा भुवनाभि पप्रथे क्रीलन्‌ हरिरत्यः स्यन्दते वृषा ॥३॥ 
त॑ ता देवेभ्ये। मधुमत्तमं नरः सहखधारं दुहते दशक्षिपः । 
नुभिः सोम प्रच्युतो ग्रावरभिः सुते विश्वान्देवाँ आपतस्त्रा सहल्लजित्‌ ॥२॥ 
त॑ त्वा हस्तिनो मधुमन्तमद्रिभिदु हन्त्यप्पु ब्षभ॑ दशलक्षिपः । 
इन्द्र' सोम मादयन्देब्यं जनं सिन्धोरिवोमिः पवमाने! अर्धषसि ॥फ॥ 
296 485 
८१ सक्त 
पत्रमान सोम देवता । भरद्वाज वखुनामा ऋषि | जगती और त्िष्ठुप छन्‍्द । 
प्र सामस्‍्य पव्मानस्योमंय इन्द्रस्य यन्ति जठर' सुपेशसः । 
दधा यदीमुन्नीता यशसा गवां दानाय शुरमदमन्दिषुः सुताः ॥१॥ 


२ अश्नवाले सोम, न मारने योग्य स्तुति वाक्य तुम्हारी म्तुति करते है । सोनेकी भुजासे 
संस्कृत स्थानकों दीप्त होकर तुम जाते हो। सोम, हवियाले यजमानोंकी आयु और महतती 
कीसिको तुम बढ़ाते हुए, इन्द्रके लिये, क्षरित होते हो। तुम व्षक और मदकर हा । 

३ यज््मानकी अन्न-प्राप्तिके लिये सोम इन्द्रके पेटमे गिरते है! | अत्यन्त मदकर, बलकर रसवले 
और खुमझुगल सोम खारे भूतोंको विस्तारित करते है । यक्षवेदीपर क्रीड़ा करनेघाले, हरितिवर्ण, 
गतिशील और चर्षक सोम गिर रहे है । 

७ मनुष्य और उनकी दसो अँगशुलियाँ इन्द्रादिके लिये अतशय मधुर और बहुधाराओंवाले 
सेमको दृह्दती है । सोम, मलुष्योके द्वारा नियोड़े गये और पत्थरोंसे अभिषुत तुम भपरिमित धनके जैता 
होकर देंधोंके लिये प्रधाहित होओ। 

५ छुन्दर हाथोंवाले व्यक्तिकी दलो अँगुलियाँ पत्थरोंसे जलमें मधुर रसवाले और कामना- 
ओके वर्षक सोमको दृदती है'। सोम, इन्द्रको मत करके समुत्र-तगड़ुके समान क्षरित होबर अन्य 
देव-संघको जाते हो | - 

१ शोधिश खोमकी खुरूप तरडूँ उल समय इन्द्रके पेटमें जाती है', जिस लयय अभिषुत सोम 
गायके दधिमें मिलाये जाकर यज़मानका मनोंरथ पूर्ण करनेके लिये शूर इन्द्रको प्रमश करते हैं । 





सटीक ऋग्वेद संहिता [ 3 अ०, ६ म०, हे अध्या०, ४ अजुट 


क्र 
है" । 


अच्छा हि सोमः कलशों असख्ष्यिदद॒त्यो न वोहा रघुवतनिश्व पा । 
अथा देवानामुभयस्य जन्मनो विहाँ अइनोत्यघुत इतश्च॒ यत्‌ ॥२॥ 
आ नः सोम प्रमानः किरा वस्विन्दों भत्र मघत्रा राधसों महः । 
शिक्षा व्योधो बसवे सु चेतुना मा नो गयमारे अस्मत्‌ परासिचः ॥१॥ 
आ नः पूषा पत्रमानः सुरातयों मित्रो गच्छन्तु वरुणः सजोषस: । 
बरहस्पतिसरुतो वायुरश्त्रिना त्वष्ठटा सविता सुयसा सरस्वती ॥४॥ 
उसे द्यावाएृथित्री विद्वरमिन्ध अर्मा देवो अदितिविधाता । 


भगो नृशंस उतवेन्तरिक्ष विश्वेदेताः पत्रमान॑ जुपन्त ॥५॥ 
॥र॥॥॥स्‍॥॥॥ 


८२ सक्त 


प्रथमान सोम देवता । वसुनामा ऋषि। जगती और जिष्टुप, छन्द | 
असात्रि सोमो अरुषो बृषा हरी राजव दस्सो अभि गा अचिक्रदत्‌ 
पुनानो वार' पये त्यव्ययं स्येनो न योनि घृतवन्तमासदम्र्‌ ॥१॥ 


२ जैसे र्थवाहरू अश्व बेंगसे ज्ञाता है, बेस ही सोम कलमनमें जाते है! । काम-वर्षक 
और दा लोक तथा प्रथिवीमे उत्पन्न लोगोंको जाननेवाले सोम देवोंके प्रसक्नता-कारक है' | 

ह सोम, शोधित सोम, तुम हमें रवादिसख्प ध्रन दो। दीघछ सोम, तुम धनी हो। महान 
घनके दाता होओ। अन्न धारक सोम, में तुम्हारा सेवक ह । कष्ट करके मेरे लिये कल्याण दो। 
हमें दिये जानेबाडे धतको हमसे दुर मत करों | 

४ सुन्दर दाता पूषा, पत्रमान सोम, मित्र, वरुण, बृहस्पति, मरुत्‌ वायु, अश्विह्यय, त्यष्टा, 
सबचिता और खुरूपिणी सरस्वती आदि देवता, एक साथ, हमारे यज्ञमें पघारे। 

५ सथ-व्यापिनी द्यावाभृधिवी, अरयेमा, अदिति विधाता, मनुष्योंक्रे प्रश्य भग, विशाल 
अन्तरीक्ष और विश्ववेतव आदि क्षरणशोल सोमका आश्रय करे। 

जज ज्-्की च्ड 

१ शोभन, वर्षक और हरित-वर्ण सोमका अभिषव किया गया। वह राजाके समान वर्श- 
नीय होकर और जलको लक्ष्प्कर, ग्स निचोड़नेके समय, शब्द करते है' । अनस्तर शोधित 
होकर सोम उसी प्रकार ( मेषछोममय ) दशापवित्रकी ओर जाते है', जिस भकार अपने स्थानको 
बाज पश्ची ज्ञाता है। सोम जलोय म्थानके लिये क्षरित होने है' । 
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कि पा पर ग जिाणो हब नाग गगन 
अपसेधन्दुरिता सोम मलय घृतं वलानः परियाप्ति निणिजम्त ॥२॥ 
पजन्यः पिता महिषत्य पर्णिनों नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षय दधे । 
स्वसार आपो अभि गा उतासरन्त्सं ग्रावभिनंसते बीते अध्वरे ॥३॥ 
जायेव पत्यावधि शेत्र मंहसे पतञ्ञाया गर्भ शुणुहि ब्रत्रीमि ते। 
अन्तवांणीषु स प्र चरा सु जीवसे5निन्‍्धो इजने सोम जागएहि ॥8॥ 

यथा पवे भ्यः शतसा अम्ृभः सहख्नला पयया वाजमिन्दो । 

एवा पत्रस्त्र सुविताय नव्यसे तव अतमन्वापः सचन्ते ॥५॥ 


ज्श्क चअफ््टछन 


२ सोम, तम क्रान्तकर्मा हो। | यज्ञ करनेंकी इच्छास तुम पूजनीय पवित्रकों प्राप्त हांतें 
हैं।। प्रज्ञालित होकर, अश्यके समान, तुम युद्धरों ओर जाते हा । सोम, हमारे पापोंका विनाश 
करके हमें खुला करो , जलमें मिश्रित होकर तुम पत्रित्रद्ो अर जाते हो | 

३ विशाल पत्तोंवाले जिन सोमके पिता मेघ हैं, थे साम प्ृथित्रीका नाभि ( यज्ञ ) में, 
पत्थरपर, निवास करते है। अज्जुलियाँ, जलके पास, दुग्च आदि ले जाती है । रसरमणीय यश्नमें 
सोम पत्थरस मिलते है । 

४ पृथिवाके पुत्र सोम. तुम्हारी जां स्तुति मै! करता हूँ, उस खुनो। जेस स्थत्री पुरु 
पको सुल्ल प्रदान करतो है, बेसे ही तुम भो यजमानकों खुख देते हो हमारी स्तुतिमें बिच- 
रण करो | हमारे जीबनके लिये तुम जी रहे हो। सोम, तुम रूतुत्य हो। हमारे. शत्रु-बलके लिये 
बरायर साधधान रहना। 

४ सोम, जैसे तुम्र प्राचीन स्तोताओंके लिये शत-सहस्न-लडख्यक घनके दाता हुए थे, 
वेसे ही इस समय भी अभिनव अभ्युदयक्ते लिये क्षरित होओ | तुम्दारे कमेको करनेके लिये 
लतुमले जल मिलता है। 


६८ सरटोक ऋग्येद्‌-संदिता [७ अ०, £ मण०, ३ अध्या०, ४ अनु० 


ष््३े सक्त 

पधमान सोम देवता | अड्डिरांगोत्रीय पथित्र ऋषि | जगती छन्द | 
पवित्र' ते विततं प्रह्मणस्पते प्रभुगांत्राणि पये षि विद्वतः । 
अतघतनूने तदामो अइनुते शतास इद्वहन्तस्तत्‌ समाशत ॥९॥ 
तपोष्पविन्न' वितत॑ दिवस्पदे शोचन्तो अस्य तन्तवों व्यस्थिरन्‌ । 
अवन्त्यस्प पत्रीतारमाशत्रों दिवस्एष्ठमधितिप्ठन्ति चेतसा ॥श॥ 
अरुरुचदुषसः पृड्चिनरप्रिय उक्षा बिभति भुत्रनानि वाजयुः । 
मायाविनों मपधिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भभादधुः ॥१॥ 
गन्धव इत्था पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिमान्यहू तः । 
गृशणाति रिपु' निधया निधापतिः सुकृत्तमा मधुनों भक्षमाशत ॥४॥ 





१ मन्‍्त्रोंके स्वामी सोम, तुम्हारा शोध अड्ड (या तेज) सर्वत्र विस्तृत हुआ है। तुम्दाय जो 
पान करता है, उसके सारे अड्भमें, प्रभु होकर, तुम विस्तृत हो जाते हो । बत आदिसे जिसका 
शरीर तपाया हुआ और परिपक्क नहीं है, वह तुम्हारें सबंत्र तरिस्तृत शोधक अड्डको नहीं ग्रहण 
था धारण कर सकता । जिनका शरर परियक्त हे ओर जो यज्ञ-कर्सा है, वही तुम्हारे शोधक अह्ुको 
धारण कर सकते है । 

२ शबत्रु-तापक्र सोमका शोधक भड्ढ: (वा तेज) द्युलोकके उन्नत स्थानमें पिस्तृत है। सोम की 
प्रदोत्त किरणें नाना प्रकारसे रहती है । प्ृथिवीपर सोमका शीघ्रगामी रस पवित्र यज़मानकी रक्षा 
फरता हैं. । अनन्तर यद स्थरग॒ंके उन्तत प्रदेश, देव-ममनेच्छावालां बुद्धिसे, आश्रित होता 
है । 

३ मुख्य ओर सूर्यात्मक लाम दीपि पाते हैं| सोम अभिषेक फरनेवाले है । सोम जलके द्वारा 
प्राणियोंका अन्न देते है । शानों सोमको प्रज्ञासे अधि आदि संखारको बनाते है' | सोमकी प्रज्ञासे 
मर्ठेप्य-दशक देवोंने ओषधियोंमें गर्म धारण किया। 

४ जलधारक आदित्य सोमके स्थानका रक्षा करते है । सोम देवोंके अन्मोंकी रक्षा करते 
है! । महान, सेम हमारे शत्रुकों पासमें बाँधते है । सोम पशुभोके स्वामी है । पुण्यकर्ता दी इनके मधुर 
इसके ग्रहण कर सकते है । 
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# ३६३5: मा 


हविहेविष्मो महि सद्य देठयं नो वसानः परियास्यध्वरस । 
राजा पविन्नरथो वाजमारुहः सहखभृष्टिजेयसि श्रत्रों बृहत्‌ ॥५॥ 


च्ज्ड््र् 


६७ कु 
पत्रमान सोम देवता। बाक्‌पुत्र प्रजापति ऋषि । जगती छल । 


प्रसव देवमादनो विचर्षणिरप्सा इन्द्राय वरुणाय वायवे । 

कृधी नो अद्य वरिवः स्रस्तिमदुरुक्षितों गणीहि देव्यं जनम ॥१॥ 
आ यस्तथों भुवनान्यमत्यों विश्वानि सोभः परि तान्यषति । 
कृप्वन्ससज्च॒तं विचुतमभिष्टय इन्दुः सिषक्तय बस न सूयः ॥२॥ 

आ यो गोभिः सज्यत ओषधीष्वा देवानां सुम्न इषयन्नुपावसुः । 
आ विद्यु ता पवते धारया छुत इन्द्र' सामो मादयन्देव्यं जनम ॥३॥ 
एव स्य सोमः पत्रते सहख्रजिद्धिन्वानो वाचमिषिरामुषबु पम्र । 
इन्दुः समुद्रमुदियति वायुभिरेन्द्रस्य हादि कलशेषु सीदति ॥४॥ 


५ जलवान सोम, जलमें मिलकर महान्‌ और दिव्य यक्षगृहकी रक्षा करने हे।। सोम, तुम 
राजा है। | पवित्र रथवाले होकर तुम युद्धमें जाते हैे!। असोम॑-गमन, तुम महान्‌ अन्नके जीतते हो। 

९ सोम, तुम देवोंक मदकर, सूक््मद्शक ओर जलदाता हैं।। इन्द्र. वरुण और बायुके लिये 
क्षरित होओ । हमें अविनाशोी घन दो । जिस्तृत पृथ्चिवीपर मुझे देबोंका भक्त कहो । 

२ जो सोम सारे भुवनोंमें व्याप्त है, थे उन लोकोंकी चारो ओरलसे रक्षा करते है'। सोम 
यक्षकों फल-समन्बित और अखुरोंसे मुक्त करके यक्षका वेसे ही क्षाश्रय करते है', जैसे सूर्य 
संसारकछों प्रकाशवानू और तमाोमुक्त करके उसीका सेवन फ़रते है । 

३ देवोंके खुखके लिये रश्मियोंसे ओषजियोमें सोमरको स्थापित किया जाता है | सोम 
देवासिलाबी, शज्र्‌ घन-जेता ओर देव-संघ तथा इन्द्रको प्रमत करनेवाले है । भसिषुत होकर 
सोम प्रदीत्त घारासे बहते है ! 

४ गमनशील, प्रतिगामी भर प्रातःकाल-हत स्तोत्रकों प्रेरित करते हुए सहस्रजित सोम 
क्षरित होते है । वायु-प्रेरित साम क्षरणशील रसको ऊपर उठाते है । 
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अभि त्यं गावः पयसा पयोइ्रधं सोम श्रीणन्ति मतिभिः स्वविदम्‌ । 
घनञ्यः पवत कृत्यों रसे विप्रः कविः काव्येना स्वचेनाः ॥५॥ 


इन्‍्लइलनरथक्रतत सरल 
८5९ खरक्तर 
3 छ 
पवमान सोम देवता। भागव चेन ऋषि | जगती ओर बत्रिष्ट प्‌ छन्‍्द | 


इन्द्राय सोम सुषतः परिस्ववापामीवा भवतु रक्षसा सह । 

मा ते रसस्‍्य मत्सत दयाविनो द्रविणस्वरन्त इह सन्तिन्दवः ॥१॥ 
अस्मान्समये पवमान चोदय दक्षो देवानामसि हि प्रिया मदः । 

जहि शत्ररभ्या भन्दुनायतः पिबेन्द्र सोमसव ना सधों जहि ॥२॥ 
अदब्ध इन्दो परसे मदिन्तम आस्मन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः । 
अभिरवरन्ति बहवे मनीषिणो राजानमस्यथ भुवनस्य निंसते ॥१॥ 

४ दुग्ध-तद्धक सोमको गाये अपने दुधघसे लिक्त करनेकों खड़ी है| सोम, स्तुतियोंके द्वारा 


सब कुछ देंत हैं। कमंठ, रसरूप, मेघावी, क्रान्तप्रज्ञ, अन्नवाले और शात्र -चन जेता सोम कर्मके 
द्वार क्षम्ति हॉते है। 


कनीननिजन, 


१ सोम, भरी भाँति अभिषुत होकर तुम इन्द्रके लिये चारों ओर जाओ और रख 
गिराओं । राक्षलकरे साथ गोग दूर हो। तुम्हारे रसको पीकर पापी लोग प्रधत्त वा आनन्दित न 
होने पाव | इस यह्षमें तुम्हाता ग्स धनसे युक्त हो | 

२ क्षरणशोीलू सोम, हमें समग्भूमिमें भेजो । तुम निपुण हो । तुम देवोंके प्रियकर 
मादक हो। हम तुम्हारी स्तुति करते है । शत्रु ओंको मारो | हमारे लिये आओ । इन्द्र, हमारे शत्र भोंका 
विनष्ट करो | 


३ क्षणशोीरू साम, अहिलित और मादकतम होकर तुम क्षरित होते हो । तुम स्वयं 
उसम द्वोकर इन्ह्के अन्य हो । इस विश्वके राजा सोमका स्थीता छोग स्तोत्र करते और 
सोमक पास जाते है। 
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सहसणीथः शतधारो अद्भ त इन्द्रायेन्दुः पत्रते काम्यं मधु । 
जयन्‌ क्षेत्रमभ्यषां जयननप उरू' ने गातु' कृणु से!म सीढव! ॥४॥ 
कनिक्रदत्‌ कलशे गोभिरज्यसे व्ययं समया वारमंस ! 

मस्त ज्यमाने अत्यो न सानसिरिन्द्रस्य सोम जठरे समक्षरः ॥५॥ 
स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादरन्द्राय सुहवीतुनासने । 
स्त्रादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्‍्पतये मधुमाँ अदाभ्यः ॥६॥ 
अत्यं (जन्ति कलशे दशक्षिपः प्र विप्राणां मतया वाच इंरते । 
पवमाना अभ्यषन्ति सुष्टुनिसेन्द्र विशन्ति सदिरल इन्दतः ॥७॥ 
पवमाने। अभ्यर्षा सुवीयंसुर्ती गठ्यूती महि शर्म सप्रथः । 
माकिनों अस्य परिवतिरीसतेन्दी जयेस लया धनन्धनप््‌ ॥८॥ 
अधि द्यामस्थाद्वृषभो विचक्षणोरूरुचद्धि दिये रोचना कविः । 


राजा पत्रि्रभत्येति रोरुतद्िवः पीयूण दुहते नचक्षसः ॥६॥ 

3 सहस्त्र-विध-नेत्र, असीम घाराओंसे युक्त, आश्वयकर और महान सोम इन्द्रके, लिये 
अभिलबित मधुकों क्षरित करते है | लोभ, तुम हमारे लिये क्षेत्र और जलको ज्ञीवतकर पत्रित्रकी आर 
जाओ । सोम, तुम सेच के हो | हमारा मार्ग विस्तृत करों । 

५ सोम, शब्द करते हुए और कलसमें बस मान तुम गोंदुग्धमें मिश्रित किये जाते हो। मेष 
लोममय दशापव्रित्रके पाल जाते हो । सोम, तुम शोधित और अश्वके समान भजनीय हो कर इन्द्रफे 
दरें भली भाँतिक्षरित होते हो । 

ह६ सोम, तुम स्वादु हो | दिव्यजन्मा देवॉकि लिये और शोभननाप्ा इन्द्रके लिये क्षरित होओं | 
मधुमान्‌ और अन्योंके ढारा अधिसनीय होकर तुम मित्र, वरुण वायु और चृहस्पतिके लिये क्षग्ति 
होओ । 

७५ अध्ययु ओंकी दल अँगुलियाँ अश्वके समान गतिशील सोमकों कलसमें शो।धित करती है । 
विप्रोंके बोच स्तोतालोग स्तुनियाँ भेजने हैं | क्षरणशील सोध जाते है । शोभन स्तुनिवाजे इन्द्रमें 
मदकर सोम प्रविष्ट होते हैं । 

४ सोम, क्षरणशील तुम सुन्दर वीयं, दो कोश, भूमिखलण्ड और विशाल गृह हमें दो | हमारे 
फर्मोके द्ेषियोंको स्वामी मत बनाओ | तुम्हारी कृपासे ह्म महान्‌ घनको जीतें। 

९ दूरदर्शों और वर्षक सोम धूलोकमें थे। उन्होंने दु लोफके नक्षत्र आाविको खुशोभित किया। 
क्रान्तप्रह्ञ और राजा सोम दशाप वित्नका लाँघकर जाते है । शब्द करते टुए नर-दशक सोम थ लोकके 
अलछूतको गिराते है। 
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दिवा नाके मधुनिहवा असश्षते वेना दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌ । 

अप्सु द्रप्स वाबधानं समुद्र आ सिन्धोरूमा मधुमन्तं पवित्र आ ॥१०॥ 
नाके सुपणमुपपप्तिवांस गिरो वेनानामकृपन्त पर्वी: । 

शिशु रिहन्ति मतयः पनिप्नतं हिरण्ययं शकुनं क्षामणि स्थाम््‌ ॥११॥ 
ऊरध्वों गन्धवों अधि नाके अस्थाहविशवा रुपा प्रतिचक्षाणो अस्य | 
भानुः शुक्रण शोचिषा व्यग्रोत्‌ प्रारुरुचद्रोदसी सातरा शुचिः ॥१२॥ 


/्श्य्द् फद्दत- 


० अतुबाक ! द्र६ सुक्त 


पवमा लोसन देवता । १-२० तझे आकृष्० और माप, १६-१० तक सिकता और निता- 
बरी, २१--३० तक पृश्षि और अज्ञ, ३९-३० तक आकृष्ट और माष, ४९--७४५ तक अन्नि 
* और ४६-५८ तक गृत्समद ऋषि | जगताी छन्दू । 


प्र त आशवः पवमान धीजवों सदा अषन्ति रघुजाइव त्मना। 
दिव्या: सुपणां मधुमन्त इन्दवों मदिन्तमासः परि कोशमासते ॥१॥ 


१० मधुर बचनवाले बेन छोग, अलग-अलग, यक्षके दुःखहीन स्थानमें सोमाभिषत्र करते 
है'। थे लोग सेक्ता, उन्नत स्थानमें वत्त मान, जलमें घरद्ध मान और रसरूव सोमको समुद्रके 
समान प्रवृद्ध द्रोण-कठसमें, जल तग्ड़स, सीखने है । वे मघरस सोमको दशापविन्रममें सींचते है' । 

११ बुलोकमें स्थित, शोसन पत्तोवाले और गिरनेवाडे सोमका, हमारी स्तुतियाँ, स्तोत्र 
फरती है. । शिशुके समान संस्कारके योग्य, शब्दकर्ता, खुबणमय, पक्षिवत्‌ और हूथिरद्धानमें 
स्थित सोमको स्तुतियाँ प्राप्त करतो है । 

१२ किरण-धारक (गन्धर्य-सुये) सोम सूयके सारे रूपोंको देखते हुए दयलोकर्में रहते हैं । 
सोम-स्थित सूर्य शुद्र तेज ढारा चमकते है। प्रदोत्त सूर्य द्यावापृथिवीकों शामित करते हैं । 

्यरकपवेलम्हरस्‍4 2८० 
१ क्षरणणशील सोम, मनोवेशके समान तुम्हारा व्यापक और भदकर रस घोड़ियोंके 


वछड़ोंकी तरह दौड़ रहा है।रस दलोकोस्पन्न है । सुन्दर पश्लोवाला, मधुरता-युक्त, अतीय 
मदकर और दीप्स रस द्रोण-कलसमें जा रहा हैं। 
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प्र ते मदासे! मदिरास आहावो5रक्षत रथ्यासा यथा प्रथक । 

घेनुने वत्स पयतासि वज़िणभिन्द्रभिन्दवो मधुमन्त ऊमेयः ॥२॥ 

जत्यो न हियानो अभि वाजमर्ष स््र्तित्‌ कोश दिवो अद्विमातरम्‌ । 

वृषा पवित्र अधिसाने। अब्यये से।मः पुनान इन्द्रियाय धायसे ॥३॥ 

प्र त आद्वनीः पव्रमान घीजुवो दिव्या असम्रन्‌ पयसा धरीसणि। 
प्रान्तऋ षयः स्थाविरीरखक्षत ये त्वा सजन्त्यषिषाण वेधसः ॥शा। 

विश्वा धासानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोस्‍्ते सतः परियन्ति केतवः । 
व्यानशिः पवसे सोम घमसेमिः पतिविद्वस्यथ भुगनस्य सजसि ॥५४॥ 
उभयतः प्रमानस्य रश्मयों भवस्य सतः परि यन्ति केतव: । 

यदो पवित्र अधि झज्यते हरि! सत्ता नि योना कलशेषु सीदति ॥६॥ 


२ सोम, तुम्हारा मदकर और व्याप्त रल अश्वके सलमान बनाया जाता है। मधुर, प्रवृद्ध 
और क्षरणशील खोम वज्ञोी इन्द्रकी ओर उसी प्रकार जा रहे है, जिस प्रकार दृष्तात्हो गाय 
बछड्ेह पास ज्ञाती है। 

३ लोभ, तुम अश्यके समान भेजे गये खंग्रासमें आभा | स्वधेशा सोम, धू लोकसे 
मेघ-निर्माताक्े पास जाओ | वषेक सोम धारक इस्हके लिये मेपटोमसय दशापत्रित्रम, शोधित 
होने है । 

४ सोम, उ्पाप्त, मनोघेगवान, दिव्य, शून्य पथले गिरनेषाली और दुग्ध युक्त तुम्हारी 
घाराएँ धारक होण-कलमसमें ज्ञाती है। तुम्हें बतानेत्राले ऋषि लोग तुम्हें अभिषुत करते हैं। 
तुम्दारी भाराको करूसके बीस, ऋषि लोग, कर देते है । 

५ सर्षद्रृष्टा सोम, तुम प्रभु हो | तुम्हारी महान्‌ किरण सारे देव-शरीरोंको प्रकाशित करती 
है । सोम, तुम व्यापक हो। तुम धारक रखका प्रस्नवण करते हो। तुम विश्वके रुपामी होकर 
शोभित होने हो । 

है श्ाणशील, अधिशरलित और विद्यमान सोमकी प्रज्ञापक्त किरणे' इधर-उधर जाती हैं! 
अब दशापवित्र्में हरितवर्ण लोम शोथित होते हैं, तब निवासशील सोम अपने स्थान ( ब्रोण- 
कशल ) में बेधते है । 

१७ 
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यज्ञस्यथ केतुः पवरते स्रृध्वरः सेमे। देवानामुप याति निष्कृतम्‌ । 
सहस्रधारः परि केशमर्णति क्षा पषिन्रमत्येति रोर्वत्‌ ॥७१ 

राजा समुद्र नद्यो वि गाहतेउपामूर्सि सचते सिन्‍्धुषु श्षितः | 
अध्यस्थात्‌ सानु पवसाने अव्ययं नाभा प्रथिव्या धरुणो महो दित्रः ॥८। 
दिव्रा। न सानु स्तनयन्नचिक्रदद्थोरव यस्य पथित्री च (धर्भिः। 
इन्द्रस्य सरूयं पत्रते विवेविदत्‌ सामः पुनानः कलशेषु सीदति ॥६॥ 
ज्योतिशज्ञस्य पते मधु प्रिय पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 
दधाति रत्न स्वधयोरपीच्य मदिन्तमे। मत्सर इन्द्रियो रसः ॥१०॥ 
अभिकन्दन्‌ कलशं वाज्यर्णति पतिर्दिव: शतधारों विचक्षणः। 
हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति मस्त ज्ञानाउविभिः सिन्धुमिक्षा ॥११॥ 
अग्र॑ सिन्धुनां पत्रमानो अधेत्यगं॑ वाचे। अग्रिया गाषु गच्छति। 
अग्र॑ वाजस्य भजते महाधनं स्वायुधः सेतृमिः पूयते वषा ॥१२॥ 
७ यक्षके प्रक्षापक् और शोीमन-यज्न सोम क्षरितर होते है! | सोम देवोके संस्कृत स्थानके पास 


जाते हैं | अमितथार होकर वह द्रोण-कलसमें जाते है। सेक्ता सोम शब्द करते हुए पव्रिन्रको 
लाँघकर नीचे जाने है। 

८ डोसे नदियाँ समुद्रम ज्ञाती हैं| जैसे ही राजा सोम चलमे मिलते है'। जलमें आश्रित 
होकर पतवित्रमें जाते और उन्नत दशापवित्रमें रहने हे'। वह प्रथिवाकी नासि (यकज्ष मे रहते 
हैं'। वह महान्‌ चूलोकके घारक है । 

६ सोम धुलछोकके उन्नत स्थानकों शब्दायमान कर रहे है। | सलाम अपनी धारक शक्तिस 
धो और पृथिवोका धारण करते हैं। सोम इन्द्रको मैत्रीके लिये दशापविश्रपे शोधित होने और 
फलसमें बेठते है । 

५० यज्ञ-प्रकाशक सोम देवोंके प्रिय और मधुर रखको प्रवाहित करते है' । देवोंके 
रक्षक, सबके उत्पादक और प्रचुर धनी सोम द्यावप्रथिवीके बोचमें रखे रमणीय घनको स्तोताओंको 
देते है। | मादकतम सोम इन्दके वद्धक और रस रूप है । 

११ गतिशील, युलाकक स्वामी, शतधार, दुरदर्शों, हग्तिवर्ण और रखरूप सोम देवोंके 
मिन्र यक्षमें, शब्द करते दृए, कलसमें जाते है| | सोम स्रवणशील दशापवित्रके छिद्दोंमे शोधित और 
वर्षक हैं । 

१२ सोम स्पन्वनशील जलके आगे जाने हैं | श्रेष्ठ सलाम माध्यिमकी बाकके आगे जाते है | 
वह फिरणोंमें जाते है' | चह बल लाभके लिये युद्धका सेवन करते है। सुन्दर भायुधवाले और 
बयक सोम अमिषत्रकर्ताओोंके हारा शोधित होते है' | 
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अथं मतवाञ्छकुना यथा हिताउब्ये ससार पवसान ऊरमिणा । 

तब क्रत्वा रोदसी अन्तरा कबे शुचिधिया पवते सेम इन्द्र ते ॥१३। 
द्वाप बसासे यजता दिविस्पशमन्तरिक्षप्रा भुवनेष्तरपितः । 

स्वर्जज्ञाना नभसाभ्यकृमीत्‌ प्रत्नमस्थ पितरसाविवासति ॥१४॥ 

से अस्य विश महि शर्म यच्छति ये अस्य धाम प्रथम व्यानरो । 
पद' यदस्य परमे व्यामन्यता विश्वा अभि सं याति संयतः ॥१५॥ 
प्रो अयासी दिन्दुरिन्द्रस्यनिष्कृत॑ सखा सख्युन प्र मिनाति सक्विरम । 
मयडइव युवतिलिः समर्णति सेमः करूशे शतयाम्ना पथा ॥१६॥ 
प्र वा धिया मन्द्रयुवा विपन्युवः पनस्युवः संवसनेष्वक्रमुः । 

साम॑ मनीषा अभ्यनूषत स्लुसेउसि घनवः पयसेमशिश्रयुः ॥१७॥ 





१३ स्तोजबान शोध्यवान्‌ और प्रेरित सोम, पक्षीके समान, रखके साथ दशापवित्रमें शीघ्र दी 
जाते है । क्रान्तप्रश् इन्द्र, तुम्हारे कम॑ और बुद्धिस द्यावापृरथियीके बीचमें पूत सोम प्रवाहित 
होते है' । 

१४ सवरगास्प्शों और लेजारूव कवच को पदननेवाड़े सोम यज्ञनीय और अन्‍न्तरीक्षके 
पूरक हैं। सोम जलमिश्रत होकर और नये स्वर्गकों उत्पक्ष करके जलके द्वारा बहते हैं । यह 
जलरूके पिता और प्रार्चीन हन्द्रकी परियया फरतले है' । 

१७५ सोम इन्द्रके प्रवेशके लिये महान्‌ खुल्त देते है सामने इन्द्रके तेजस्त्री शरोरको पहले 
ही भाप्त किया था। सामका स्थान उत्तम चेदीपर है। सोमसे तृत्त होकर इन्द्र सारे खंभ्राभोंमे 
जाते है । 

१६ सोम इन्द्रके पटमें जाते है| | इन्द्र-मित्र सोम इन्द्रके आधारभूत इंदयकां नदी फच्ट देते । 
जैसे युत्रतियाँ पुरुषोंस मिलती है, बेस ही सोम जलूमें मिलते है! | सोम सो छिद्मोंबाले मार्गस 
कलसमें जाते है । 

१७ साम, तुम्हारा ध्यान धरनेवाले, मदकर सोम और स्तुतिकी इच्छा करनेवाले स्‍्लोता 
लोग निवास-योग्य यज्ञ-ग्रहोंमें घूमते है| वशीकृतमना सतोता लोग सोमकी स्तुति करते और 
गाये सोमको दूधस खींचती हैं । 
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आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दे! पवस्व पवमानो अखिघम। 
या ने दाोहते अिरहन्नसइ्चुषी श्षुमद्राजतन्मघुमत्‌ सुवीयम्र ॥१८॥ 
वृषा सतीनां पते विचक्षणः सेमा अहः प्रतरीताषसे दिव्रः। 
क्राणा सिन्धूनां कलशां अवीवशदिन्द्रस्य हार्याविशन्मनीषिभिः ॥१६ 
समनीषिभिः पत्रते पढयः कविन भियंतः: परि कोशों अचिक्रदत्‌ । 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरदिन्द्रस्य वायोः सख्याय कतंवे ॥२०॥ 
अय॑ पुनान उषसे विशेचयदय्य सिन्धुभ्यो अभवदु लाककृत्‌ । 
अय॑ त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं सामा हृदे पत्रते चारु मत्सरः ॥२१॥ 
प्रस्त्र सोम दिव्येष धाससु रजान इन्दे। कलश पवित्र आ। 
सीदन्निन्‍्द्रस्य जठग्कनिकदन्तृमियत: सूर्यमाराहया दिवि ॥२२॥ 
अद्विभिः सुत: पत्स पविन्न ऑ इन्दविन्द्रस्य जटरेष्वाविशन्‌ । 

त्व नचक्षा अभवा विचक्षण साम गोन्नमद्निरोभ्याआणारप ॥२३॥ 





१८ दीम्त सोम, हमे संगृहीत, प्रदृद्ध और ह।ल-पस्य अन्न दो । वह अस्त बेरोक-टोक तीन 
पत्ननोमिं शब्दबान्‌ आश्रयमाण, मधुरता-युक्त और शोसन सासथ्यवाला पुत्र देता है। 

१६ स्तोताओंके काम-वर्षक, द्रदर्शों, सयेक वद्ध फ और जल-कर्ता सोम कलसमे घुलनेका इच्छा 
करते है | सोम इन्द्रके हृदयमें पेठते है । 

४० प्राचीन, मेथावबी और पुरोद्िितांके द्वारा नियमित सोम, अध्ययु ओके दढरा शोधित होकर 
कललसप्रें जानके लिये लिये शहद करते है' | इन्द्र भौर चायुकी मित्रताके लिये भौर तीनों स्थानोंमें विस्तृत 
यद्रमानके लिये जछ उत्पन्त करनेवाले सोम मधुर रस चुला रहे है । 

२१ सोम प्रातःकालको नाना पूकारस शोभित करते है | वह बलतावरी जलमे सम होते 
है । सोम लोक-कर्सा है | वह इक्कीस ( गायों था ऋटिव्रकों द्वारा ) दुदे जाते है' | मदकर सोम, 
हंदयमें जानेफे लिये भली भाँति क्षरित होते है । 

२२ सोम, देयोंके उद्रमे गिरो | दीत सोप्त, तुम कलसमें बनाये जाते हो | सोम इन्द्रके 
पेटमें जाकर राध्द करते है । वह ऋत्विकाके द्वारा हुत है' । सोमने सूर्यकों प्रदुभूत किया | 

शे३ इन्त्रके उदरमें पेटनेके लिये पत्थरासे अमिधुत होकर तुम दशापचित्रमें क्षरित होते दो । 
दूःद्शों खोम, तुम मलुप्योंके अनुप्रहसे दशक होने हा । सोम. अद्जिर। छोगोंके लिये तुमने गरेओोंको 
छिपानेवाले पवंतकों अलग किया था । 
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त्वां सेस पवन स्वाध्योडनु विप्रासे। असदन्‍नवस्यवः । 

सां सुपर्ण आभरदिवस्परीन्दे विश्वाभिभ॑तिभिः परिष्कृतत्त ॥२४॥ 
अब्ये पुनानं परि वार ऊरमिणा हरिं नवन्ते अभि सप्त धेनवः । 
अपामुपसथे अध्यायत्रः कविश्तस्य योना महिबा अहेषत ॥२५॥ 

इन्दुः पुनानो अतिगाहते सथा विश्वानि कृप्तरन्त्सपथानि यज्यवे । 

गाः कृ्वानेो निणिजं हर्यतः कविरत्यो न क्रीलून्‌ परि वारमर्षति ॥२६॥ 
असइचतः शतधारा अभिश्नियो हरि नवन्तेष्त ता उदन्युवः । 

क्षिपे मजन्ति परि गाभिराबृतं तृतीये एष्ठे अधि राचने दिवः ॥२७। 
तवेमाः प्रजा दिव्यस्थ रेतसस्त्वं विश्वस्य भुवनस्य राजसि । 

अथदं॑ विश्व पत्रमान ते वश ल्वमिन्दों प्रथमा धामधा असि ॥२८ा॥ 
त्व॑ं समुद्रो असि विश्वत्रित्‌ कवे तवेमाः पश्च प्रदिशा विधमंणि। 
सं थां च प्रथिवीं चाति जभ्निणे तब ज्योतीषि पत्रमान सूर्य: ॥९६॥ 


*४ सोम, क्षरणशील तुम्हारा, सुकर्मा और मेघा्ी स्‍्तोता लोग, रक्षामिलाषी होकर. स्तोत्र 
करते है' | सभी सुतुतियोसि भलड़कत तुम्हें युलोकस सुन्दर पह्ुंवाला श्येन पक्षी ले आया | 

२४ प्रीतिकर सप्त गायत्री आदि छत्द मेउलोममय दशापवित्रवर तुम हरितवणकों क्षरितकर 
प्राप्त करते है | क्रान्तकर्मा, तुम्हें अन्तरोक्षक जलमें महान्‌ आयु लोग प्रेरित करते है । 

२६ दीप सोम याशिक यज्ञमानक लिये शत्रु ओंकी दूरकर भोर सुन्दर माग बनाकर कलसमें 
जाते है | सुन्दर और क्रान्तकर्मा सोम. अश्यके समान क्रीड़ा करते हुए और अपने रुपफोी रसमय 
करते हुए मेषडोममय दशापत्रिञ्में जाने है । 

२७ परस्पर सड्भुत, शतधार और सोमका आश्रय करनेवाली सूर्यकी किरण हरि (इन्द्र था साम) 
के पांस जाता है । अद्भुलियाँ किरणोंमें ढके और चुलोकमें रिथित सामका शोधन करती है ' 

२८ सोम, तुम्हारे दिव्य तेजले सब प्राणी उत्पन्न हुए है | तुम सारे संसारके स्वामी हैं। । 
यह संसार तुम्हारे अधीन है । तुम मुख्य हो | तुम खबके घारक हैं।। 

२६ सोम, तुम ववात्मकः और खंसारके ज्ञाता हो । तुम्हीं इन पांचों दिशाओं (आकाश 
और चार दिशाओं) के धारक हो । तुम दयुछोक भौर पृथिवीको धारण किये हुए हो। नुम्द्वारी 
किरणोंकोीं सूप प्रफुल्ल करते है । 





उ्ट सर्ीक ऋग्वेद-संहिता [ छ अ०, पु म०, ड्डै अध्पा )| प्‌ भनु० 
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त्व॑ पविन्न॒रजसे। विषर्मणि देवेभ्यः सोम पवमोन पूयसे । 

सामुशिजः प्रथमों अग्रन्णत तुभ्येमा विश्वा भुवनानि येमिरे ॥३०॥ 

प्र रेभ एत्यति वारमठ्ययं बषा वनेष्वव चक्रदद्धरिं!। 

सं घीतया वावशाना अनूषत शिशु रिहन्ति मतयः पनिष्नतम्र्‌ ॥३१॥ 

स॒सूर्यस्थ रश्मिमिः परि व्यत तन्‍्तु तन्वानस्रिद्वतं यथा दिवे । 

नयन्नृतस्थ प्रशिषो नवीयसीः पतिजेनीनामुप यांति निष्कृतम्‌ ॥३२॥ 

राजा सिन्घ॒ुनां पत्ते पतिदिव ऋतस्य याति पथिभि: कनिकदत्‌ । 

सहस्रधार: परि षिच्यते हरि: पुनानो वां जनयन्नुपावसु: ॥३३॥ 

पवरमन सझणा वि धावसि सूरो न चित्रा अव्ययानि पठ्यया । 

गभस्तिपता तूमिरद्रिभिः सुते महे वजाय धन्याय घन्वलि ॥३४॥ 

इषसूज पत्रसानाभ्यर्णस इयेने न वंसु कलशेष, सीदसि। 

इन्द्राय मह॒वा मद्यां सदः सुता दिवा विष्टम्भ उपसा विचक्षणः ॥३५॥ 

३० सोम, तुम देवोंके लिये संसार वा ग्लके धारक दशापचित्रम शोघित किये जाते 
हो । अभिलछापो और मुख्य पुरोहित तुम्हारा ग्रहण करते हैं । तुम्हारे लिये सारे प्राणी अपनेको 
अपित फरते हैं! । 

३० साम सेषलामसय दशापच्रित्र्में जाते है| | हरितवण और संचक सोम जलसें बालन 
हैं । ध्यान करनेवाले और सोमकी अभिलाषा करनेवाली स्तुतियाँ शिशुके समान और शब्दवान 
सामका गुण-गान करती है । 

३५ सूथ-किरणॉसे सोम, तोनां खबनोंसे यज्ञ-विस्तार करते हुए. अपनेको परिवष्टित करते 
है | सब ज्ञाता और प्राणियोक्ते पति सोम संस्कृत पात्रमें जाने है' | 

३४ जल-पति और स्वगं-सवार्मा सोम संस्क्रत किये जाते है। वह यज्ञ-पथसे शब्द करते 
हुए जाते है! । असम घाराओंचाले साभ नेताभांके द्वारा पाजोंमँ सिड्चित होते है' | सोम शोधित, 
शब्दकर्सा और पास ज़ानेषाले है । 

३४ लोम, तुम बहुत रल भेजते हो । सुयके समान ही तुम पूज्य हो । मेप्लोमसय पाजसें 
जाते दो | अनेरोंके द्वारा शोधित और ऋत्विकों तथा पत्थरेंके ढारा अभिषुत होकर तुम विराट 
संग्राम और घनके. हितके लिये जाते हो । है 

३५ क्षरणशील सोम, तुम अन्त और बलवाले हो । जैसे श्येन (बाज्ञ) पक्षी घोसलेमें ज्ञाता 
है, बेस ही तृम कललपें जाने हो | इन्द्रके लिये मदकर और मद-क्रारण रख अभिषुत दुआ है। 
तुम, द्युलोकके स्तम्म और दुरदर्शों हो । 
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सप्त ससारो अभि मातरः शिशु नव जज्ञानं जैन्य विपश्चितम । 
अप गन्धव' दिव्यं तचक्षसं सोम विश्वस्थ भुवनस्य राजसे ॥३६। 
ईशान इसा भुवनानि वीयसे युजान इन्दे हरितः सुपर्ण्यः । 
तास्‍ते क्षरन्तु मधुमदुधुतं पयस्तव बते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥३७॥ 
सव॑ नवक्षा असि साम विदवतः प्रमान ब्रृबभ ता वि धावस 
स॒ नः पव्रस्व वसुमद्धिर्यवरद्व्यं स्पाम भुवनेष, जीबसे ॥३८॥ 
गोवित्‌ पव्स्व वसुविद्धिए्यविद्वं तो इन्दे भुवनेष्वपितः । 
त्व॑ स॒वीरो असि सोम विश्वतरित्तः त्वा बिप्रा उप गिरेम आसते ॥३६॥ 
उन्मध्व ऊर्मिवनना अतिष्ठिवदपो अलाने। सहिषों त्रि गाहते। 
गजा पत्रित्रर्थे वाजवारुहत्‌ सहलभ्ृष्टिजेयति श्रवा बृहतू ॥2०॥ 
स॒भन्दना उदियति प्रजावतीविंदवा! सुभरा अहदिवि। 
ब्रह्म प्रजावद्रयिमश्वपस्त्य पीत इन्दजिन्द्रमस्मभ्यं याचतात्‌ ॥४१॥ 
३५ सवीन उत्पन्त, जेता, विद्वान, जलके पिता, जलके धारक, स्व्र्गोत्पन और नर- 
दशेक्त सोमके पास, शिशुके समान, गड़गा आदि सात मातृ-स्थानीया नदियाँ जाती हैं । 

३७ सोम, हरितवर्ण, सबझे स्वामी और घोड़ियोंको रथमे जोनसनेवाले तुम इन सारे 
भुवनोंसे गति-विधि करते हां। घोड़ियाँ सधुर घृत, दीप दुस्ध और जल ले आये | तुम्हारे 
फर्ममें मनुष्य रहे । 

३: सोम. तुम सार भुवनमे भनुष्योंके दर्शम हो। जलबषेक, तुम विविध गतियंवाले 
हो | गौ आदिसे युक्त, खुबर्णणय धन हमें दो । हम लथ वब्योसे युक्त होकर संखारमें 
जी सके । 

३६ सोम, तुम गो, घन और खुबर्णजों लानेवाले और जलके श्व/रक हो । सोम, क्षरित 
हो भी | तुम खुन्दर बीयेवाले ही | तुम सर्वेज़् हो। सतोता लोग स्तोत्र ढारा तुम्हारी उपासनों करते है । 

४) मचुर सोम-रल, अभिषत्र-कालमें, मननोय स्तोत्रक्ला उत्थापत करने है । महान सोम, 
जलमें मिलकर कलममें जाते है| सोमका रथ दशापवित्र है।सलोम युदमें जाते है'। असीम- 
गति सोम हमारे लिये महान अन्नको जीतने है । 

४१ सबके गसता सोम दिन-रात प्रज्ञा और खुन्दर भरणवाली सारी स्तुलियाकों प्रेग्लि 


करने हैं! दीप्त लोभ, तुम इन्द्रसे हमारे लिये प्रजासे युक्त भस्य और घर भरनेवाला धन, इस 
द्वारा पिये जाकर, माँगो। 
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से अप अहनां हरिहँयता मदः प्र चेतयते अनुययभिः । 

द्रा जना यातयन्नन्‍्तरीयते नराशंस दंव्यं च धतरि ॥३ 
अज़ते व्यज़्ते समझने क्रतु' रिहन्ति मधुनाभ्यक्षते । 
सिन्पोरुच्छवासे पतयस्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु शभ्णने ॥४३॥ 
विपदिचते प्रमानाथ गायत भही न धारात्यन्धो अषेति ॥ 
अहिने जूर्णामनि सर्पति स्वचमत्या न क्रीलन्नसरद्बूषा हरिः ॥४४॥ 
अप्रे गा राजाप्यस्तविष्यते वरिमानो अन्हां भुवनेष्वरपितः । 

हरिर्थ तस्‍्नुः सुदुशीके अणवा ज्योत्तीरथः पत्रते राय ओक्य: ॥४५॥ 
असर्णि स्कम्सा दिव उद्यताो मंदः परि त्िधातुभ वनान्यर्णति । 
अशु रिहन्ति मतयः पनिष्नत॑ गिरा यदि निणिजमम्मिणे यथुः |४६॥ 


जनज्िज+ “++++ 


४२ हस्नि-बर्ण, समणीय और मदकू' सलाम प्रातःकाल स्तोताओोंके ज्ञान और स्त॒तियोंसे 
ज्ञानें जाते हैं | मनुष्य और देवताके हारा प्रशंसित धत यज़मानकों देनेवाले और सर्त्य 
तटा सयगेफ़े जोतोंको अपने कमतें प्रेरित करनेवाले सोम द्यावापृथिव्रीके बीख जाते है । 

3३ ऋत्विक्‌ छोग गोदुश्धमें लोमको मिलाने है', विविध प्रकारले मिलाते है, सली भाँति 
मिताते है । देवा ठी। बलूखता सामका आम्व्ाद लेते है और सामदो मधुर गठ्यते मिलाते 
है । जिस समय रस ऊपर उठता है, उस समय लोम नीचे गिरते हैं! । सोम सेचक है'। 
डोले छोग पशुकों स्‍्तानके लिये जहन्‍ें ले जाते हैं. बेसे ही खुबर्ण-भरणधारी पुरोहित छोग 
सोमकोी जलमे ले जाने है । 

उछ ऋतत्वको, मेघाधी और क्षरणशील सोमके लिये गाओ। महती वर्षा घाराके समान रख- 
रूप अन्नको लॉधकर सोम जाते है | वह सपके समान सोम अभिषवादि कमके द्वारा अपने चमरड को 
छोडने है | व्षक और हरितवर्ण सोम क्रीड़ापरायण अश्वके समान दशापवित्रसे कलसमें जाते है । 

४५ अप्रगन्ता, शोसन और जलमें संस्कृत सोमकी स्वृति की जाती हे | सोम दिनोंको मापने 
बाड़े है। सोम हरित-बर्ण, जलमिश्रित शोसन-दशेन जलवान और धनप्रापक है | उनका 
रथ क्योतिमय हैं। यह प्रवाहित होते है' । 

४६ सोम द्युलोकके धारक ओर स्तस्म है| मादक सोम असिषुत किये जाते है' | वह तीन 
धातुओं (दोण-फलल, आधवनीय और पूतभृत) वाले हैं। सोम सारे भुवनोमें विहार करते है'। 
जिस समय ऋत्विकलोग रूपवान सोमकी रुतृति करते है', उस समय शब्दायमान सोमफो पुरो दिन 
छोग याहने है । 
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प्र ते धारा अत्यण्वानि समेष्य: पुनानस्य संथते यन्ति रहयः । 
यहो भिरिन्दे! चस्वोेः समज्यस आ सुवांनः सोम कलशेषु सीदलि ॥४७॥ 
पवस्त्र सोम कृतुविन्न उक्थ्योडब्यो वारे परि थाव मधु प्रियम। 
जहि विश्वानक्ष स इन्दे। अन्रिणोें बृहद्ददेस विदथे सुत्रीराः ॥४८॥ 
॥॥॥॥॥॥॥॥ 
द्घव् सक्त 
पत्रमान सोम देवता । काव्यहे पुत्र उशता ऋषि। जिप्टुप छन्द । 
प्रतु दव परि कोश निषीद नृभिः पुनानो अभि वाजसष । 
अठवबं न त्वा वाजिन मजयसन्तापछा बर्दी रशनासिनंयन्ति ॥१॥ 
स्वायुध: पवते देव इन्दुरशस्तिहा ब्रृजनं रक्षमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टस्से। दिवा धरुणः प्रथिव्या: ॥२॥ 
ऋषिविध्रः पुरएएता जनानापछभुर्धीर उशना काव्येन । 
स॒चिद्वविद निहित॑ यदासामपीच्य गुह्या नाम गोनाम्‌ ॥३॥ 
छ७ शोधन-कान्टमें तुम्हारो चश्ल घाराए सूक्ष्म मेषलोमोको लॉघकर जाती है ! सोम, जिस 
समय तुम दो अभिषव-फलकोंपर जलमें मिलाये जाते हो. उस समय चुलाये जाकर तुम कलसमें 
४ हे लोभ, तुम हमारी सलुतिको जानते हो । हमारे यशके लिये श्रित होओ । मेषल्लोममय 


दशापधिन्रमें प्रिय मु (रस) गिराओ। दीघत सोम, सारे भक्षक राक्षमोंकों विनप्ठ करो । यह्षमें खुपुत्र- 
वाले हम महान धनकी यालना करेंगे और प्रखर स्तो चका पाठ करेंगे। 


१ सोम, शीघ्र ज्ञाओं और दृणकललमें बैठों । नेताओं ( मदुष्यों) के द्वासा शोघित होकर 
यजमानके छिये अन्न दो । अध्ययु लोग यशके लिये बलो सोमका उसी प्रकार मान करते है, जिस 
प्रकार बल्ी भ्श्वका माजंम किया जाता है | 

२ शोभन आयुधवाले, क्षरणशील, दिव्य, राक्षस गाशक, उपद्रव-रक्षक, देखोंके पालफ, उत्पादक, 
सुबल, स्वर्ग-स्तम्म और पृथिब्रीके घारफ सोम क्षरित हो रहे है । 

३ अतीन्दिय-दुष्टा मेखात्री, अग्नगन्ता, मलुष्योंके प्रकाशक और घोर उशना ऋषि गायोंके 
गुल्य और दुगघ-मिश्रित जलको प्राप्त करते है' । 

श्र 
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एबं स्थ ते मधुमाँ इन्द्र सामा वृषा वृष्णे परि पविन्न अक्षाः। 
सहख्राः शतसा भूरिदावा शज््जत्तम॑ बहिसा वाज्यस्थात्‌ ॥०४॥ 
एते सोमा अभि गब्या सहस्ना महे वाजायामस्रताय श्रव्रांसि। 
पवित्र भिः प्रमाना असप्रच्छुवस्यतो न पएतनाजा अत्याः ॥प्र॥ 
परि हि ष्मा पुरुहताो जनानां विश्वासरक्तोजना प्रयमानः। 
अथा भर इयेनभूत प्रयांस रयि तुझाना अभि वाज़मष ॥६)॥ 
एब सुवानः परि सामः पत्रित्र सगों न सुष्टो अदधावद्वा। 
तिग्मे शिशानो महिषों न शुक्ल गा गव्यन्नभि शूरो न सत्वा ॥णा 
एवा ययो परमादन्‍न्तरद्वं: कूचित्‌ सतीरूर्वे गा विवेद । 

दिवा न विद्युत्‌ स्तनयन्त्यश्र: सेमस्य ते पवत इन्द्र धागा ॥८॥ 
उत सम राशिं परि यासि गेनामिन्द्रण सोम सरथं पुनानः । 
पर्वीरिषों बृहतीजीरदाने शिक्षा शचीवस्तव ता उप्टुत्‌ ॥६॥ 





४ वर्षक इन्द्र, तुम्हारे लिये मधुर और वर्णक साम पत्रिन्रमे क्षरित होते है । घही सौ भोर 
असीम अनंकि दाता, अगणित ढान-दाता, नित्य ओर बली है' | वह यशषमे रहते है' । 

५ अन्नाभिलाषी भर सेना-विजयी अश्वके समान सोम गो-मिश्रित अन्नोकों लक्ष्य करके 
महान्‌ और अमर बलके लिये, मेषलोमके छननेसे शोधित होकर, बनायें जाते हैं । 

६ बहुतेकि छागा आहत और शोध्यमान सोम मनुष्योके लिये साई भमोज्य अनोफिा बने है'। 
श्येन ढारा छाये गये सोम अन्न दो, धन दो और अन्‍्न-रसकी ओर जाओ। 


७ गतिशील और अभिषुत सोम छोड़े हुए घोड़के समान पत्रित्रकी ओर दौड़ते है | अपनी * 


सींगोंको तेज करके महिष्र और गवामिलाषी शूरके समान वह दौड़ते है'। 

८ सं'म-धारा ऊँचे स्थानसे पात्रकी ओर जाती है | पणियेक्ति निधासस्थान पर्वतके गढ़ 
स्थानमें वश मान गायोको इसी सोम-धाराने ध्राम किया था। आकाशसे शब्द करनेत्राली, विजलीफे 
समान यह लोम-धारा, इन्द्र, तुम्हारे लिये क्षरित होती है | 

६ सोम. शोधित तुम्त खाये हुए गोसम्हको प्राप्त करते हो | इन्द्रके साथ ही रथपर जाते 
हो। शीघ्रदाता सोम, तुम्हारी स्तुति की जाती है। हमें महान्‌ घन दो । अन्‍्नवाएे सोम, सब 
अ्न्ष तुम्हारा हैं । न््स्स््ज़ि 


क्र 


७ भ0, ६ स०, हे अध्यान, ५ अभनु० | सटीक ऋग्वेद संहिता ८३ 





ण८ सुक्त 


परवमान सोम देखता | उशना ऋषि । जिष्टुप्‌ छन्‍्द | 
अय॑ साम इन्द्र तुभ्यं सुने तुभ्यं पत्रते त्वमस्य पाहि। 
त॑ ह य॑ चकृणे त॑ वृष इन्दु' मदाय युज्याय सामम्र्‌ ॥१॥ 
सई रथा न भुरिषालयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ष्वा नवन्त ॥२॥ 
वायुने यो नियुलरों इष्टयामा नासत्यव हव आ शाम्भविष्टः । 
विश्ववारों द्रविणेदाइइत त्मन्‌ प्रणेव धीजवनो्ईस सास ॥१॥ 
इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिहेन्ता वृत्राणामसि सोम पू्ित। 
पढे न हि लमहिनाम्नां हनता तिश्वस्यासि सोम दस्योः ॥४0 
अप्निन या वन आसुज्यमाना ब्था पाजांसि झणुते नदीषु। 
जने। न युध्वा महत उपच्दिरियति से।मः पत्रमान ऊमिम्‌ ॥५॥ 


/ इन्द्र, तुम्हारे लिये यह खोम अभिषुतर होते हैं। यह तुम्दारे लिये क्षरित होते है'। इन्हें 
पिया । तुम जिन सोमकों बनाते हो जिनको स्वीकार फरते हो, मठ और सहायताके लिये 
उन्हें तुम पियी । 

५ सोम रथके समान, प्रचुर सारके बहन करनेवाले है। सोम महान्‌ है । रवके समान हीं 
लोग उनको योज्ित करते हैं । सोम ब्रभूत घनके दाता हे । युद्धार्थों खोमकी संप्रामपें ले 








जाते है । 

3 सोम वायुके नियुत्‌ नामक अप्योके स्वामी हैं और बायुके समान हां इष्ट गमन है । 
वह अशिवहयके समान आहयान खुनतें ही आते है' | सोम घनाऊके समात खबके प्रार्थनीय हैं । 
वह सूर्यके समा वेगवाले है । 

छ इन्हके समान तुपने महान ४र्योंको किया है| सोम, तुम शाब्रुअंकि हनता और घुरि 
योके भेदन-कर्ता हो अश्यके समान अधियोकि हन्सा हो। तुम खारे «ज्ुओंके हन्ता हो । 

५ आडं/ असप्ति घनमें उत्पन्न हाकर अपने बठकों प्रकट करने है, वेसे ही साम्र जलमे उत्पन्त 
होकर योथका प्रकाश करते है' | युद्च-फर्ता, वीरके सप्तान, शनत्रुके पास भयकर शब्द करनेवार 


सोम प्रश्॒द्ध रस देते है । 


८४ सटाक ऋग्वेब-सहिता | ७५ अ०, ६ म०, ३ अध्या०, ५ अन्चु0 





एते से।मा अति वाराण्यव्या दिव्या न काशासा अश्नवर्षा: | 

ब्रथा समुद्र सिन्धवा न नीचा: सुतासो अभि कलशां असंग्नन्‌ ॥६॥ 
शुष्मी शर्धों न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट॒ । 

आपो न मक्षू सुमतिभंवा नः सहस्राप्सा: एतनाबाण्न यज्ञ: ॥७॥ 
राज्ञो नु ते वरुणस्य ब्रतानि वृहदगभीरं तव सोम धाम । 
शुचिष्टवर्मस प्रिया न मित्रो दक्षाय्या अयमेवास सोम ॥८॥ 


तक 





ही. +>-->नन्न्‍म 


८6 सक्त 


प्वरमान सोम देवता। उशना ऋषि । त्रिप्टप छन्‍्द । 
प्रो स्‍्य वहिः पथ्यामिरस्यान्दिवा न वृष्टि: पक्माना अछ्ा:। 
सहख्रधारा असदन्न्यस्म मातुम्परथ वन आ च सामः ॥१॥ 
राजा सिन्धूनामवसिष्ट वास ऋतस्य नावमारुहद्नजिष्टाम । 


अप्सु द्रप्सा वाबध इयनजूता दुह ई पिता दुह ई पितुर्जाम्‌ ॥५॥ 


जैसे आकाशके मेघसले बषों होता हैं और जेंस नदियाँ नीचे समुद्रका आर जाता है 
बेस हा अभिषुत साम मेपलोमका अतिक्रम करके कललमे जाते है । 

3 सलाम तुम बली हां मर्तोंके बलके समान क्षरित होओ । स्वगाी सुन्दर प्रज्ञा 
समान ( वायुक समान ) वहां | जलके सामान हमारे लिये खुमतिढाता होओ । तुम बहुरूप हो। 
सना-जेता इन्ठके समान तूम यजनीय हो | 

साम, तम वारक राजा हां। तुम्हार कामांका में शांत्र करता है । साम, तुम्हारा तंज 
महान ओर गस्मीर हैं।नुम व्रिय मित्रके मान शुद्ध हो । तम अजमा वेवबताक समान पूज 


नाथ हा। ४32७७ 8 ३५ 0 “२०० दब ४ -मम७ १न- 

/ जले आकाशसे बृष्टि होती है, ससे ही यज्ञ मार्गोस बोढ़ा सोम प्रव/हित हो रहे 
है| अलाम धाराओंबाले सोम हमार पाल अधधा झलाकक पास बढ़ने है' । 

२ दुर्ध देनेवाली गायोंके गा सोम है'। बह क्षीरमे मिल रहे है” । बह यहकी सरल 


नॉकाम चढ़ते है। ध्यन हागा लगाये ग 
छ् 8 य॑ साम जलमें बहते है । दलाकके पुत्र सोमकों पालक 
छाग दृहत है | अध्ययु भी दृहते है 


$ भ०, ६ म०, हे अध्या>, .५ अत  ] सददाक ऋग्वेद-संदिता ८४ 


सिंह नसन्‍त मध्वा अयास हरिमरुषं दिवो अस्य पतिम् । 
शुरो युत्तु प्रथमः पच्छते गा अस्य चक्षसा परि पात्युक्षा ॥३ 
मधुएष्टं घोरमयासमइव रथे युझन्त्युरुवक्‌ ऋष्वम्त । 
स्वसार इ. जामया मर्जयन्ति सनाभया वाजिनमुर्जयन्ति ॥९॥ 
चतस्र॒ ई घृतदुहः सचन्ते समाने अन्तर्थरुण निषत्ता: । 
ता इंमषन्ति नमसा पुनानासता हे विदृत्वतः परिवन्ति पी: ॥५ 
विष्टस्भो दिवा घरुण: प्रथिव्या जिश्वा उत क्षितयों हस्ते अस्य । 
असत्त उत्सो णणते नियुत्वान्मध्वा अंशुः पवत इन्द्रयाय । 
वन्वन्नवातों अभि देववोतिमिन्द्राय सोम ब्ृत्रहा पत्रस्त । 
शग्धि महः पुरुश्रन्द्रस्य रायः सुत्रीयस्य पतयः स्थाम ॥७॥ 

च्ज््स् 


४ शत्रु दिसक, जल-प्रं रक, हरित-त्रण, रझूपवान और दा लोक स्वरामो सामकों यजमान लोग 
व्याप्त करते हैं। संग्रामोंमें शर और देवोमिं मुख्य साम परणियोंक्रे द्वारा अपहत गायांकों खो जनेके 
लिये मार्ग पूछ रहे है! |सामकी ही लहायतास सेंचक इन्द्र संलारक! रक्षा करते है । 

४ मधुर पृष्ठचाले, भयानक, गन्‍ता और दशनीय सामको अनेक चक्रांबाले रथमें ( यन्में ), 
अश्यके समान, जोता जाता है। परस्पर भगिनियों और बस्चुओंके समान अड्भ लियाँ सामका शोधन 
करती है | समान वन्धनवारे अध्ययु आदि सोमकों बली करते है | न्‍ 

५ थी देनेवाली चार गाय सोमकी सेवा करती है | गाये सबके धारक अन्तरीक्ष एक ही 
स्थान) में बठी हुई हैं | अन्नस शोधित करनेवाली ये अनेक और बड़ी गाये चारा ओरसे 
सोमकी प्रेर कर रहती है । 

६ सोम द्य॒ूलाकके स्तम्भ और प्ृथिवाक घारक है । सारी प्रजा उनके हाथमें है | वह 
स्तुति करते है| तुस्हारं लिये यह अश्यवाले हों। सोम मधुर ग्स वाले है। वह इन्द्रक लिये 
अभिषुत होते है । 

$ सोम, तुम बली और महान्‌ हो। देवा आर इन्द्रके पानके लिये वृत्रप्न तम, क्षरित होओ | 
तुम्हारी कपास हम अतीब आहलादक और शोमन-चीय घनके स्थामी बन ज्ञाय | 


राई स्टाफ ऋग्वेद्‌-संहिता (७ अ0, ६ म०, हे अध्या० ४ झजु, 





न 


है ० युक्त द 


प्रमान सोम देखता | वलिष्ट ऋषि | जिष्टुप छन्द | 

प्र हिन्वानो ज़निता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्यन्नयासीत । 

इठ्ख' गच्छन्नायुधा संशिशानों विश्वा वसु हस्तयारादधानः ॥१॥ 

अभि त्रिएप्ट इषणं व्योधामाइ्मूघाणासवात्रशन्त वाणीः । 

वना वसानो वरुणो न सिन्धन्तरि रल्नघा दयने वार्यांणि ॥श॥ 

शुरप्रासः सर्ववीरः सहावाउजेता पत्रस्य सनिता धनानि। 

तिग्नायुधः क्षिप्रधन्त्रा समत््वपाहलः साहवान्‌ इतनासु शत्रु न्‌ ॥॥ 

उरुगव्यूतिर्भयानि कृष्वन्त्समीचीने आ पत्रस्व्रा पुरन्‍्धी । 

अपः सिषासन्नुषस: स्वर्गाः साचकदी महो अस्मभ्यं बाज्ञान्‌ ॥४॥ 

मत्सि सोस वरुणं मत्सान्द्रमिन्दो पवरम्तान विप्णुम । 

मत्सि शर्धों सारुतं सत्सि देवान्मत्ति महामिन्द्रमिन्दों मदाय ॥५॥ 

१ अध्ययु ओके द्वारा प्रेशित और द्यावापूलथिवोरके उत्पदक सोम रथके समान अन्न प्रदान 
करनेवाले है. | इनकी पाकर, आयुधोंकी तेत्त कर भर सारे घरोंदों हाथोए्रे धारण कर सोम 
हमे देनेका प्ररतुत है | 

२ तीन सवनोंवाले वर्षक आ। अन्नदाता सोमको स्तॉताओंकी वाणी शाब्दायमान कर 
रहा हैं। अलमिश्रित खोम, वरुणके समात, जलके आचछदक है और वह रत्न-दाता होकर स्थो- 
ताओका धन देते है । 

3 सोम. लुम शार्रोके समुदायक और वाराबारे हो । सोम सामध्यवान जिजेता, संभक्ता, 
तीए्षण आयुधवाले. क्षिप्र आर धनुर््धारा हाथवराले, युद्धमें भज्ेय और शात्रुमोंक्ो हरानेत्राले है | 

४ सोम, नुम विस्तृत मार्गवाले हो।स्तोता्ोके लिये अभय देते हुण और द्याघा-( ८नीको 
सडज़त करते हुए क्षरित होपां । हमे प्रचुर अन्न देनेके लिये तुम उपा, आदित्य और किरणाको 
प्राप्त करनेका इच्छास शब्द करते हा। 


५ क्षरणशील सोम, तुम चरुण, मित्र. विघ्शा, बली मस्त, इन्द्र आर अन्य देवोंक मदके 
लिये उन्हें तब करो। 


ऊ अ0, ८ म०, | अध्या०, ५ भनु0 | लटीक ऋग्वेद्‌-लंहिता ८१ 





इक बकअक >> ह 


एवा राजैव क्रतुमाँ अमेन विद्ववा घनिन्नर्‌ रिता पवस्व । 
इन्दो सूक्ताय वचसे वयोधा यूय पात स्वेस्तििः सदा नः ॥६॥ 
-७३१:८. 


६ सोम, तुम यहषवाले हो। राजाके समान बलके द्वारा सारे पापोंको नप्ट करके क्षरित 
होओ | दीप सोम, हमारे सुन्दर स्‍तोअके लिये हमें अन्त दो। कत्याणके द्वाशा सदा हमारा पालन 
करा । 


तृतीय अध्याय समाप्त 


चतुर्थ अध्याय 


8९ सुक्त 

पचमान सोम देवता मसारीच कश्यप ऋषि। त्रष्टुप छन्‍्द ! 
असर्जि वका रथ्ये यथाजों पिया मनोता प्रथमों मनीषी । 
दश स्वसारा आज सानो अव्येडजन्ति बहुनिं सदनान्यच्छ ॥१॥ 
बीती जनस्य दिव्यस्थ कठ्येरत्रि सुवानो नहुप्येभिरिन्दु: । 
प्र गो नभिम्ते मत्ये सिर्मस् जानाउविभिगों सिर कि: ॥२॥ 
ब्रुषा बव्रृष्णे रोख्वदंशुररस पत्रमाना रुशदीरतें पयो गोः । 
सहस्रसका पथिमिवेचोविदध्वस्मभिः सरो अणवं वियाति॥३॥ 
जा दहा निद्कक्षसः सदांसि पुनान इन्द ऊणुहि वि वाजान्‌। 
ब्रइ्यायरिष्टात्त जता वधन ये अन्ति दुरादुपनायमंषाम्‌ ॥४॥ 


१ जसे युद्धभुमिम अश्यका अकुलिस परिमाजजन किया जाता है, बैसे ही शब्दायामान भौर 
क्षरणशील सोमका, कमेके ढागा यजमे सूजन होता है। सोम देवॉके मनके अनुकूल, देवोंमें श्रेष्ठ और 
स्तुति वा मनके अधिपस है । भभिनी स्वरूप दव अंगुलियाँ, यज्ञ-गृहके सम्मुख, ढोनेवाले सोमको 
उन्‍नन देश मेपलोममय दशापवित्रपर प्रर्ति करती है । 

२ कवि (स्तांता) नहुष-बंशंयोंके ढ्ारा अभिषुत, क्षरणशील और देवोंके समीपवर्नी सोम यश्ञमें 
जाते है।। अमर सोम, फमनिष्ठ मंनुष्यक्ति द्वारा, पत्रित्र अशिषयन्मम, गोग्ल और जलके ढ्ारा बार 
बार शोधित होकर यज्षमें जोन है । 

३ काम-बर्षक, बार बार शब्दायमान ओर क्षरणशील सोम वर्णक इन्द्रक लिये शोभन और 
श्वेत गोरसके पास जाते है । स्तोजबान्‌, स्तोत्र और सुवीय सोम हिंसा-शून्य अनेक मार्गोंसे 
सूक्ष्म-च्छिद्र पत्रित्रको छांघकर दोणकलममें जाने है' 

४ सोम खुट्टटढ गक्षस-पुस्योंका विनप्ट करो । इन्दु (सोम). पवित्रमे शोध्यमान (शोधन 
किये जाते हुण) तुम अन्न के आओ । जो राक्षस दूर वा समीपसे आंते है, उनके स्थामीको 
तुम घातक हथियार कार ठालों । 
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स्‌प्रत्नवस्नव्यले विज्ञवार सूक्ताय पथः क़णुहि प्राच: । 

ये हुःपहासे वनुषा बृहन्तरतांस्ते अइयाम पुरुकृत्‌ पुरुक्षों ॥५॥ 

एवा पुनानो अपः स्वर्गा अस्मभ्यं तोका तनयानि भूरि। 

शं नः क्षेत्रमुरु ज्योतीष सोम ज्योडनः सर्य दुशये रिरीहि ॥६॥ 
क्राकाामा ह 


ह२ सुक्त 
पमान सोम देखता। मरीखि-पुत्र कश्यप ऋषि। त्रिष्टुप छनद । 
परि सुवाना हरिरंशु: पत्रिन्न रथो न सर्जि सनये हियानः । 
आपच्छुलोकमिन्द्रियं पूषमानः प्रति देवों अजुषत प्रयोभिः ॥१॥ 
अच्छा नृचक्षा असरत्‌ पत्रित्र नाम दधानः कविरस्थ योनौ । 
सीदन्‌ होतेव सदने चमूषपेमम्सन्तृषयः सप्त विध्राः ॥२॥ 


५ सबके प्रार्थनीय सोम, प्राचीन कालके समान स्थित तुम नवीन सूछ और शांमन स्थोत्रवाले 
मेरे मार्गोको पुराने करो अर्थात्‌ मेरे लिये कोई मागे नया न रहे | बहुकर्मा और शब्दायमान सोम, 
राक्ष रोके लिये अलश्व, हिंतह भो महान्‌ जो तस्हारे अंश है, उन्हें हम यहषमें प्राप्त करे | 

६ क्षरणशील (प्रमान) सोम, हमे जल, स्वग, गोधन और अनेक पुत्र पौत्र दा | हमारे 
खेवफा मुझ करो। साथ अत्रोक्षमें नक्षत्रोंदों विस्तृत करो | हम चिर काल तक सूर्यकों देख सके । 


/ शोध्यमान, पुरोहितोंके हारा भेजे ज्ञाने और हरित-बर्ण सोम बेसे ही मेषलामफे 
पत्रिन्न (चलती वा छतने ) में, देवोंके उगासनके लिये, संचालित किये जाते है, जैसे युद्धमें, 
शत्र बघके लिये, रथ -संचालित किया जाता है । शोध्यप्तान सांम इन्द्रका स्लोज प्राप्त करने 
है! । सोम असस्तकर अन्तले देवोकी सेवा करते है । 

२ मलुष्योंके दशक भौर क्रान्तप्रश सोम जलमें मिलकर तथा अपने रूथान पविश्रमें फेल कर 
यहाँ उत्तो प्रकार जाते हैं, जिस प्रकार स्तोत्रके लिये होता देवेंके पास जाना है। अनश्तर 
सोम खपत आदि पाश्नोंमें जाते है| लात मेधात्रो (भरद्वाज, फश्यय, गातम, अन्रि, विश्वामित्र, 
जमदग्ति और बलिष्ठ ) ऋषि लोसके पास जाते हैं । 

शै२ 
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प्र सुमेधा गातुविद्विवरदेवः सोमः पुनानः सद एति नित्यम््‌ । 
भुत्रदिस्वेषु काब्ये रनतानु जनान्यतते पञ्च धीरः ॥१॥ 

तव तय स साम पवमान निण्ये विश्वे देवाख्रथ एकादशासः । 

दश स्वधामिरराधि सानों अव्य सजन्ति त्वा नद्यः सप्त यहवाः ॥४॥ 
तन्‍नु सत्य पव्रसानस्याम्तु यत्र विह्वे कारवः सन्‍नसन्‍्त । 
ज्योतियंदर् अक्रणाद्‌ लाक॑ प्रावन्मनु दस्यते करसीकृप््‌ ॥५॥ 
परि सहमत पशुमान्ति होता राजा न सत्यः समितोरियान: । 
साम: पुनानः कलशों अयासोत्‌ सीदन्सखगा न महिषों वनेषु ॥६॥ 


६ सकफ्रककजक०न, 


६३ सृक्त 


प्वमान सोम देवता। गोतप्र-्यंशाथ नोथा क्रषि । त्रिप्टुप छन्द । 
साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारों दश धोरमस्य धीतयो धघनन्नीः। 
हरिः पयद्रवजा: सूयस्य द्रोण ननक्ले अत्यो न वाजी ॥शा 


ह३ शोमन-प्र॥ मागज, सब दंबोंके समापी और पत्रमान ( शोध्यमान ) सोम अविनश्वर 
द्रोण-कलछलसे जाते है । सारे कार्यामें उप्रणीय और प्रा सोम निपाद आदि पाँच बर्णोका 
अनुगमन क ते है । 

४ पूपम'न ( शोध्यमान ) सोम, तुस्हारें ये प्रसिद्ध ३३ देवता अन्‍्तहित रूथान ( स्वर्ग > छयलोक ) 
में रहते है | दल अंगुलियाँ उन्नत ओर मेपलोमक पच्ित्रपे जलूके द्वारा तुम्हें शोवजित ऋरती है' । 

५ प्रमान खसामके जिस प्रसिद्ध स्वानपर स्तोता छोग, स्तुतिक्रे छिये, एकत्र होने है', डल 
सत्य स्थानकां हम प्राप्त करे। सलोमहीं जो ज्योति दिनके लिये प्रकाश प्रदान करती है उसने 
मनु नामक राजपिकी उत्तम रुस्से रक्षा का है सोमने अपने नेजकां सर्वनाशक अखुरके लिये 
भतिगमनशील किया है। 

£ ज्से देवोंकों बुलनेगाठे ऋत्विक पशुत्रलेके सदन (यज्ञ उद् ) में जाते है' और जेसे 
खत्यकर्मा राजा युद्ध-छ्ष अरमे जाता है बंते ही पवमान सोम, गमनशील जलमें मा षके सद्दश 
रहकर, ठदोणकलसमे जाते है । 20032 

१ एक खाथ सिख्ञत करनेत्राल्ी भगिनी स्वरूप जो दस अद्भलुलियाँ खोमका शोधन फरती 

ये ही प्राश और देवोंके रा काम्यमान सोमकी प्रेरिका है'। हरिलवण सलोस सूर्यकी पलि- 
( 


है, 
यों (दिशाओं) की भोर जाते है। गतिशोल अश्चके समान स्थित सोम कलसमें ज्ञाने है । 
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सं मातृ्िन शिशुर्वावशाने। वृषा दधन्वे पुरुवारों अद्धिः। 
मयो न योपामभि निष्कृतं यन्त्संगच्छते कलश उखस्ियामिः ॥९॥ 
उत प्र पिप्य ऊधरघन्याया इन्दुधोराभिः सचते सुमेधाः । 
मधांन गावः पयसा चमष्वभिश्रीणन्ति वसुभिने निक्त: ॥३॥ 

स नो देवेसि: पव्रमान रदेन्दे रसिमश्विनं वावशानः । 
रथिरायतामुशती पुरन्धिरस्मद्र यगा दावनेदय वसूनाम्‌ ॥४॥ 

नू नो रयिमुप मास्त्र लृत्रन्त पुनाने। वाताप्यं विश्वरचन्द्रम । 

प्र बन्दितुरिन्दा तार्यायुः प्रातमेक्ष थियावसुजंगम्यात्‌ ॥५॥ 


५९९५ स्रक्त । 
पवमान लोभ देवता । आड्रिरल कण्व ऋषि। त्रिष्टुपछन्द । 
अधि यदम्मिन्वाजिनीब शुभः स्पर्धन्ते प्रियः सूर्य न विशः। 
अपा व्रणानः पवते कवीयन्त्र॑ न पशुवर्धनाय सनम ॥१॥ 
२ देवकामी, कामवर्षक्त ओर घरणीय सोम जलके द्वारा उसी प्रकार धुत किये जाने 


है, जिस प्रकार माताएं शिशुझा घारण करती है, जले पुरुष अपनी ख्ोके पास जाता है, बसे 
ही सोम अपने संस्क्रत स्थानकों प्राप्त करते हुए, दूध आदिके साथ. द्रोणकल्समें जाते है । 

३ लोम गायके स्ततका आप्यायित करते हैं | शामसनप्रश्ञ साम घाराओोंके रूपमें क्षरित 
होते है! | चमसोंमें स्थित उन्नत खलामका गाये' श्ठात दुग्धल उल्ी प्रकार आच्छादित करता है, 
जिस प्रकार घोत वम्ञस्े काई पदाथ आचछादित किया जाता हैं। है 

४ प्रमाणन तोस, पाजोमे गिले-गिरते देगोके साथ कामयमान तुम अश्वसे युक्त घन दो ' 
रथियांका इच्छा करनेत्रले सोमकी अभिलविणा भर बहुबिध बुद्ध धन-दानके लिये हमारे 
सामने आने । 

७५ सोम, हमारे लिये शीघ्र ही पुत्रादि-युक्त घन दो | जल को सबके ल्यि आहलादक बयाओ | 
सोम, स्ते,ताकी आयुर्ो बढ़ाओं। साम अपने कमले सत्रनमें, हमारे यक्षके प्रति, शीघ्र आयें । 

१ जिस समय घोड़ेरे समान सलाम अलडकत होते है| और जिल लमय खूथके समान लास- 
की किरण उदित हाती हैं, उन सम्रम अक्ुलियाँ प्यर्दा करके सलोनका शोचत करती है' | अनन्तर 
कवि सलाम जलमें मिलकर उला प्रकार कलममें क्षरित हते है, जिस प्रकार पशुपोषणके 
लिये गोपाल गोष्ठमें जाता है। 
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द्विता व्यूण्वन्नम्ृतस्य धाम स्वविदें भुव्नानि प्रथन्त। 
घियः पिन्‍्वानाः स्व्सरे न गाव ऋतायन्तीरमसि वावश्न इन्दुम ॥२॥। 
परि यत्‌ कवि: काध्या भरते शरो न रथो भुवनानि विद्वा । 
देवषु यशा मर्ताय भूषन्दक्षाय रायः पुरुभूषु नव्यः ॥३॥ 
श्रिय ज्ञातः श्चिय आ निरियाय श्षियं वया जरितृभ्या दधाति। 
श्रियं बसाना अम्तृतत्वमायन्‌ भर्वान्त सत्या समिथा मितद्रों ॥४॥ 
इषमज॑मभ्यपांइव॑ गामुरु ज्यातिः कृणुह मत्सि देवान्‌। 
विश्वानि हि सुबहा तानि तुभ्यं पवरसान बाधसे साम श्र न्‌ ॥५॥ 


लि: 


२ जल-घारक अन्मरीक्षकों सांस अपने तेजसे दोनों ओरसे आइछ्ादित करने है । सथज्ञ 
सोमके लिये सारे भुवन विस्तृत हा । प्रसन्‍नता-कारिणां और यश-विधायिनी स्त॒तियाँ सामको लक्ष्य 
करके यक्ष-दिनोंमें वेस हो शब्द करता है. जसे दुग्धदायितों गाय गोप्टमे शब्द करती है । 

३ बुद्धिमान साम जिस समय रूतोषोंकी ओर जाते है', उस समय वार पुरुषके रथके समान 
वह स्तन गात-विधि करते है। सोम देवांका धन मनुप्यका देते है' | प्रद्श घनकी वृद्धि लिये सोमकी 
मतुति की जाती है | 

४ सम्पक्तिके लिये सोम भंशुआ ( छता-प्रतान ) से निकलते है | स्ताताओकों सलाम अन्न और 
आयु प्रदात फरते हैं | सोमसे सम्पत्ति प्राप्त करके स्‍्तोता छोगोने अमरत्त प्राप्त किया। सामसे 
युद्ध यथार्थ होते है' । 

५ सोम, सम्पत्ति, बल: अश्य, गो आदि दो । महान ज्योतिका चिस्‍्तार करो । इन्द्रादि 
देवांका तुम करो | सोम. तुम्हारे लिये साई राक्षत पराजेय है । क्षरणशोल सलाम. खा शान्रुओंको 
सारा । 
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९५० सूक्त 
प्रमान सोम देवता । कवि-पुत्र प्रस्कण्व ऋषि | जिष्टूप छरद | 
कनिक्रन्ति हरिरा रृज्यमानः सीदन्वनस्य जठर पुनानः । 
५ कप  ई 
नृभियंतः कृणुते निर्णिणं गा अतो सतोजनयत स्वधामिः ॥१॥ 
किक 0 ् 
हरिः सजानः पथ्यामुतस्ययति वाचमरितेव नावम्‌ । 
देवा देवानां गुह्मानि नामाविष्कृणाति बहिंषि प्रवाचे ॥९॥ 
अपामिवेदूमंयरततु राणाः प्र मनीषा ईरते सेममच्छ । 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सञ्चा च विशन्‍्युशतीरुशन्तम्र्‌ ॥३॥ 
त॑ ममृजानं महिषं न सानावशु दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌ । 
त॑ वावशानं सतयः सचन्ते त्रिता बिभति वरुणं समुद्र ॥४॥ 
इष्यन्वाचमुफ्वक्त व होतुः पुनान इन्दो विष्या मनीषाम्र । 
०3 0 
इन्द्रब्च यत्‌ क्षयथः सोभगाय सुवीयस्य पतयः स्याम ॥५॥ 
॥॥॥॥॥॥) हा 
१ सारा ओर अभिषुत होनेवाले और हग्ति वर्ण सोम शब्द करते है तथा शोधित होते 
होते कलसके पेटमे बेठतें है । मनुष्योके द्वारा संयत सोम दुग्धसे मिश्रित हाकर अपने रूपको 
प्रकट करते है | इन सोमके लिये. स्ताताओं हविके साए मननीय स्तुति उत्पन्न करों | 
२ जेसे नाबरिक तोकाको चलाता हैं, ठौसे ही बनाये जानेबाड़े और हरस्निबर्ण सम 
सत्यरूप यक्षके उपयोगी बचनको प्र रित करते है | दाप्यपान सोम इन्ड्रादि देबोक अन्तहित शरीगेका 
यक्षमे उत्तम वक्ताक लिये आकविषक्तत करते है | 
३ स्तुतिक लिये शाघ्रता करनेवाले ऋत्थिक लोग जल-त'डुके समान मनका स्वामिनी स्तुति 
ओको सोमके लिये प्रेरित करते है | सामका पूजा करनेयाली स्तृुतियां सामके पास जाता है | 


अभिलाषिणी स्तुतियाँ अभिलाषा सोममे प्रविष्ट होती है । 
४ ऋत्विक्‌ छोग सामका शोधन करते हुए, महिषकरे समान उन्नत देशमें स्थित काम बर्षक 


और अभिषषे लिये पत्थरोमे स्थित उन प्रसिह सोमको दृहते है , कामयमान सोसको मननीय 
स्तुनियाँ सेघित कर्ती है । तीन स्थानोमे बच मान इन्द्र शब्रु-निबारक सामको अन्तर्राक्षमे ध्रारण करते है' 

५ सोम, जसे स्तोत्र-प्रेरक उपबक्ता नामक पुरोहित होताको उत्साहित करता है. बसे हा 
स्तोताओंके प्रशंसनके लिये क्षरणशाल तुम बुद्धिको घन-प्रदानाभिमु्या फरो। जब तुम इन्द्र 
साथ यह्षमे रहते हो, तथ हम म्तोता सोभाग्यशाली हा और शोमन बायबाले घनके अधिपति 
द्दा। 
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6६ सुूक्त 
प्रवमान सोम देवता । दिवोदासके पुत्र प्रतदन ऋषि ।| तरिप्टुप छन्‍द। 
सेनानी ट ध 6्ण 

प्र : शुरे अग्न॑ रथानां गव्यन्नेति हषते अस्थ सेना। 

भद्रान्‌ कृण्वन्निद्रहवान्सखिभ्य आ सोसा वस्त्रा स्भसानि दत्ते ॥१॥ 

समस्य हरि हर्ये। मजन्त्यदव॒हयरनिशितं नमोभिः । 

आ निष्ठति रथमिन्द्रस्य सखा विद्रां एना सुमति यात्यच्छ ॥२॥ 

स नो देव देवताते पवसर्त्र महेः साम प्सरस इन्द्रपानः । 

कृष्वन्नपा वर्णयन्या समुतेमाप्तरोरा नो वरिविस्था पुनानः ॥३॥ 

अजीतये5हतये पवरस्त्र स्वस्‍्तये स्वेतातय बुहते। 

तदुशन्ति विश्व इसमे सखायस्तद॒हं वश्मि प्रमान सोम ॥४॥ 

सेोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवा जनिता प्रथिव्या: । 

जनिताग्नेजनिता सूयस्य जनितेन्द्रस्य जनितात विष्णों: ॥५॥ 

१ सनापति और शत्र -बाधक सलाम शत्र ओंकों गाये पानेकी इच्छासे ग्थाके आगे युद्धमे 
जाते है | सामकी सेना प्रसन्‍न होती है। मित्र यजमानोंके लिये इन्द्रकओ भाहवानकों कव्याण- 
कर बनाते हुए सोम उन दुग्ध आदिको ग्रहण करते हें, जित्तज लिये इन्द्र शीघ्र भातें हैं। 

२ अंगुल्ययांँ सोमका हरितवण किरणका अभिषत्र करती है । व्याप्त रहनेपर भी सोम 
अननुगत-शथ रूप दशापवरित्रमे ठहरते हे इन्द्रके मित्र और प्राज्ष सोम पत्रित्रस शामन स्तुतिबाले 
स्‍तोलाके पास जाते हैं। 

ह द्योतमान सोम. तुम इन्द्रके पीनेकी वम्त हो। हमारे देव व्याप्त यज्षमे इन्द्रके महान पानके 
लिये क्षरित होआ। तुम जल कर्ता और द्याबापृथियांक्रे आभपेक्ता हो।। ब्रिस्तृत अन्तर्शक्षस आगल 
और शोधित तुम हमे घनादि प्रदान करो। 


५ सोम, हमारे अपराजय, अविनाश और यश्षक्के लिये सामने आओ।। मेरे सारे मित्र स्तोता 
तुम्हारा रक्षण चाहते हैं | प्वमान साम, में भा तुस्दारा रक्षण चाहता हूँ। 


ब5े 


५ सोम क्षरित होते हैं | सांम स्वृति, ब्रलोक, प्रथिधी, भग्नि, प्रेरक सूथे, इन्द्र और 
विष्णु जनक हैं। 
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ब्रह्मा देवानां पदवीः कत्रीनाम्ृषिविध्राणां महिषो सगाणाम्‌ । 
इयेने। रप्षाणां खधितिवनानां सेमः पविन्नमत्येति रेभन्‌ ॥६॥ 
प्रावीविपद्वाच ऊरमि न सिन्धुर्गिरः सोमः पत्रमानो मनीषाः । 
अन्तः पश्यन्दजनेमावराण्या तिष्ठति बृषभे। गोषु जानन ॥७॥ 
स मत्सरः पत्सु वन्वन्नवातः सहखरेता अभि वाजमष | 
इन्द्रायेन्दो पवरभानो मनीष्यंशारूमिमीरय गा इषण्यन्‌ ॥८॥ 
परि प्रियः कलशे देववात इन्द्राय सोमा रण्यो मदाय । 
सहख्रधारः शतवाज इन्दुवोन्नी न सप्तिः समना जिगाति ॥६॥ 
स पृष्यों वसुत्रिजायमाने! मजानो अप्सु दुद॒हानो अठो । 
अभिशस्तिपा भुवनस्य गजा विदद्वानु' ब्रह्मणे पूयमानः ॥१०॥ 
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६ सोम देव-स्तोता पुगहितोंके ब्रह्मा, कवियोंके शब्दविन्यास-कर्ता, मेघावियोके ऋषि, वन्य 
प्राणियोंके महिष, पक्षियोंके राजा और अम्न्नोंके स्वध्रिति नोमक अम्त्न है। शब्द करते हुए सोम 
पत्रित्रका अभनिक्रम करते है । 

$ पवमान सोम तरड्रायित नदीके समान हृदयड्भरम स्तृतिवाक्यके प्रंरक है| काम-बर्षेक और 
गोशाता सोम अन्तहित बस्तुओंकों देखते हुए दुबेलोंके न रोकने योग्य बलपर अधिष्ठित 
रहने है ' 

< सोम, तुम मदकर, युद्धमें शत्रुहन्ता, अगस्‍्थ और असीम जलू-युक्त हो । शत्र आँके 
बडको अधिकृत करो सोम, तुम प्राश् हां। तुम गायोंकों प्रेरित करते हुए अपनी अंशु-तरडुः 
इन्द्रके प्रति भेज्ञो 

६ सोम प्रसन्‍्तता-दायक् है; ग्मणीय है । उनके पास देव लोग जाते है' | अनेक धारा्ो- 
वाले ब्रहुबल ओर पात्रोंमें क्षणणशील सॉम इन्द्रके मद लिये द्रीणकललमें उसी पकार जाते 
है, जिस प्रकार युद्धमें बढी अभश्व जाता है। 

१० प्राचीन, घनाधिपति, जन्मके साथ जलमें शोधित, भपिषत्र-प्रस्तपर निष्पीड़ित, शब्रु- 
ऑँसे रक्षक. प्राणियोंके राजा और कमंक्रे लिये क्षरणशील सोम यजमानकों समीचीन मार्ग 
बताने है । 
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लवया हि नः पितरः सेम पर्व कर्माणि चक्र: पत्रमान धीराः । 
वन्वन्नवातः परिधी रपेण वोरेमिरठ्वेमंघवा भत्रा नः ॥११॥ 

यथा पवथा मनवरे वयाधा अमिन्रहा वरिवाविद्धवष्सान्‌ । 

एवा पत्रस्त्र द्रविणं दधान इन्द्र सं तिष्ठ जनयायुधानि ॥१२॥ 
पवस्व सेस सधुमों ऋतावाप! वलाने अधि साने। अव्ये । 

अब द्रोणानि घतवन्ति सीद मदिन्तमा मत्सर इन्द्रपान। ॥१३॥ 
बृप्टि दिवः शतधारः पवस्त्॒ सहस्रसा वाजयुद ववीतों । 

सं सिन्धुमिः कलश वात्शानः समुखियामिः प्रतिरन्‍्न आयु: ॥१४॥ 
एव स्थ सेमे! मतिभिः पुनाने।क्ष्या न वाजी तरतींदगतीः । 
पया न दुग्धभदितिरिषिरमुतिव गातुः सुयत्ता न वाहा ॥१६॥ 


११ पवमान सोम, हमार कर्मकुशर पूर्वज्ोन, तुम्हारा सहायतासें ही अग्निश्रेमादि कर्म 
किये थे। बेगबान, अश्वोंका सहतयताके द्वारा तुम शत्रुओंकोी मारतें हो | गाक्षसांकों हटाओ । तुम 
हमारे इन्ठ्र बतो --घन दो | 

१२ प्रात्नीन कालछमें जेस तुम राजा मनुके लिये अन्न-धारक हुए थे, शत्र भोंका संहार 
किया था और धन, पुरोडाश आदिसे युक्त होकर उनको धन प्रदान करनेके लिये आये थे. ठौसे 
हमें भी धन देनेके लिये पधारा, इन्द्रका आभ्रय करो और उन्हें अस्त्र दो। 

४३ सोम, तुम मसदकर रखवाले और याजशिक हो! जछमें मिश्रित होफर उन्नत मेपलोम- 
मय पत्नित्रमें क्षरित होओ ।! अतोीब मंदकर हन्दरके पीते योग्य और मादक सोम, जलवाले द्रोण- 
कलसमें दहरो । 

५४ सोम. तुम यक्षमें यज़मानोंकों जिविध प्रकारके ध्रन देनेवारे, अन्‍्नकामी भर अनेझ 
घाोराओॉंवाले हो।आकाशते ब्रष्टि बरखाओ झोर जछ तथा दुग्धक साथ. हमारे जीवनकों बढ़ाते 
हुए, द्राणफलसमे क्षरित होओ | 

१५ ऐसे सोम स्तोत्रोंसि शोबित होते है | लोस गमतशील अशवके सलमान श्र ओके 
पार जाते हैं । वे भदीन गोके दूधके समान परिशुद्ध है । वे विस्तीण मार्गके सलमान सबके 
भाश्रयणीय है | वाहक अश्यक्त समान सोम स्तोज्ोंफे ढारा नियन्त्रणमें भाते हैं। 

१६ शोमन आयुधवाले और ऋत्विकॉंके हारा शोधित सोम अपनी गुल और स्मणीय 
मूतिका धारण करो | भश्यके समान वत्त मान तुम हमारी अन्ताशिलाष'के लिये हमें अन्न है। | 
देख मसे|म. हमें आयु ओर पश दे! । 
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स्वायुधः सोतृभिः पुयमाना5यर्ष ग्रुह्ट चारु नाम । 

अभि वाजं सप्तिरिव क्रत्रस्याभि वायुमभि गा देव सोम ॥१६॥ 
शिशु जज्ञानं हयेत॑ मुजन्ति शुम्सन्ति वहि' सरुते गणेन। 
कविर्गीभि: काब्येनां कवि: सन्तससोमः पतवरित्रमत्येति रेभन्‌ ॥१७॥ 
ऋषिमना ये ऋषकृत्‌ स्वषों: सहसणीथः पदवी: कवरीनाम्‌। 
तृतीयं॑ धाम महिषः सपासन्तोमे विराजमनुराजति ष्टुप ॥१८॥ 
चमूषच्चय न: शकुने। विभूत्वा गेबिन्दुद्र प्स आयुधानि बिभत्‌ । 
अपामूर्मि' सचमानः समुद्र' तुरीयं धाम महिषों विवक्ति ॥१६॥ 
मर्यो न शुभस्तन्व॑ मुजानोहझ्यो न सुला सनये धनानाम्र्‌। 

वर्षव यूथा परि काशमषन्‌ कनिक्रदच्चस्पे रा विवेश ॥२०॥ 


१७ मरत्‌ लोग, शिशुके समान, प्रकट भर सबके अभिलषणीय लोमकों शोधित करते है । 
ये वाहक सोमकी सम्संख्यक गणके द्वारा अलझफत करते है । क्रान्तकर्मा और फर्वि-कार्यके हारा 
फविशव्द-वाच्य सोम, शब्द करने हुए, स्तुतिके साथ पवित्रकों लाघकर ज्ञाने है । 

१८ ऋषियोंके समान मनवाले, सबको वेखनेवाले, सूर्यके संभक्त, भनेक स्तुतियोंचाले, कवियोंमें 
शब्द-विन्यास-फर्त्ता और पूज्य सोम चुलोकमें रहनेफी इच्छा करते हुए, स्तुत होते हुए और विराज- 
मान इन्द्रको प्रकाशित करते है । 

१६ भभिषवण-फलकोंपर बर्समान, प्रशंशतीय, समर्थ, पात्रोंमें विहरण करनेवाले, आयुर्धोका 
धारण करनेवाले, जलप्रेरक, भग्तरीक्षका सेवन करनेवाले और महान, सोस चलतुर्थचन्ध-धामका 
सेचन करते है' । 

२० अलडछूत मनुष्यके समान, अपने शरीरके शोधक, धनदानके लिये वेगवान्‌ अश्वके समान 
यलनेवाले, वृषभके समान शब्द करनेवाले और पात्रमें ज्ञानेवाले सोम, शब्द करते हुए, अभिषवण- 
फलकोंपर बेठते है' । 

१३ 
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पवस्वेन्ठा। पव्रमानो महोंभिः कनिक्रदत्‌ पर वाराण्यष । 
क्रीलम्चम्वा गा विश पृयमान इन्द्र' ते रसो मंदिरों ममत्त ॥र्शा 
प्रास्य धारा कृहतीरसग्रन्नक्तो गामिः कलशाँ आ विवेश । 

साम क्रण्वन्त्सामन्या विपडिचत्‌ क्रन्‍्दन्नेत्यमि सख्नुनं जामिम्‌ ॥२श। 
अपन्नन्नेषि प्रमान जात्रुन्‌ श्रियां न जारो अभिगीत इन्दु:। 
सीदन्वनेषु शकुनो न पत्वा सामः पुनानः कलशेथु सत्ता ॥२३॥ 
आ ते रुचः पव्रमानस्य सोम योपेव यन्ति सुदुधाः सुधारा:। 
हरिरानीतः पुरुवारो अप्स्वचिक्रदत्‌ कलश देवयूनाम्र्‌ ॥२४॥ 


अक्- प्कम्टदफ्ी ९२-०6 
है जा हे ० 


२१ सोम, ऋत्विकोक्े द्वारा शोधित हाकर नुम क्षरित होआ । बार-बार शब्द करते हुए 
मेषछो ममय पाज्रमें जाओ । अभिषत्रण-फलकोंपर क्रीड़ा करते हुए पात्रोंसे पठों | तुम्हारा सढकर रस 


इन्द्रकी प्रमत करें । 
२२ सोमकी महती धाराएं बनायी जा रहा हैं | गोरससे मिश्रित होकर सोम द्राणकलसमें 


गये। सोम गान करनेंसें कुशल हैं; इसलिये गाते हुए विद्वान सोम वेसे ही पात्रोंमें जाते है', जेसे 
लम्पट मनुष्य अपने मित्रकी म्त्राके पास जाता है । 

२३ शंध्यमान सोम, जेसे जार व्यमिचारिणी स्त्रोके पास जाता है. वबंसे ही स्तोतार्मक्ति 
द्वारा अभिषुत और पात्रोर्मे क्षरणशोल सोम, तुम शत्रओंका विनाश करने हुए आते हो । ज॑से उड़ने 
बाला पक्षी वृक्षीपर बैठा करता है, चैसे ही शांधित सोम कलूसमे ओठते है | ह 

२४ सोम, बच्चोके लिये दूधका दोहन करनेवाॉली स्त्रीके समान तुम्हारी यज्ञमम/'नोंका धन 
दोहन करनेवाली और शोभन घाराओंवबाली दीप्तियाँ पांत्रॉमें जाती है' | हरित वर्ण, लाये गये और 
फ्लात्वकॉके हारा बहुधा वरणीय सोम वलतीवरी-जलमें आओ देवकामी यजमानांके कलसमें 
बार-बार शब्द करते है | 


$ अ०, ६ म०, ४ अध्या०, ६ अनु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता ६६ 





६ अहुबाक ।! €७9 सुक्त 


प्रमान सोम देवता | १-३ तक मैत्रावदण वलिप्ठ, ४ -6 तक इन्द्रपुत्र प्रभति, ७-९ तक 
व्रप्गण, १०-१४ तक भन्यु, १३--१५ तक उपमन्यु. १६--१: तक व्याप्रपादु, १६-२१ तफ शक्ति, 
२२-२४ तक कणेश्रुत २५-२७ तक सटीक, +८--३) तक वसुश्र (ये सब ऋषि वलिष्ट 
गॉत्रज़ है) ३१-३३ तक शक्ति-पुत्र पराशर और शेष के आड्िस्स कुत्स ऋषि है' । त्रिष्टुप झन्द । 

अस्य प्रेषा हेमना पूयमाने देने! देवेभिः समप्क्त रसम्‌ | 

+ ( कि 

सुतः पवित्र प्ये ति रेसन्मितेव सह पशुमान्ति होता ॥१॥ 

भद्गा बस्रा समन्‍या वसानो सहान्‌ कविनिवचनानि शंसन्‌ । 

आ वर व पृ कि मी २] 

। वच्यस्व चस्वरो: पूयमाने। विचक्षणो जाणविदे वत्रीतो ॥२॥ 

समु प्रिया मज्यते सानो अब्य यशस्तरो यशसां क्षतों असम । 

अभि स्वर घल्रा पयमाने। ययं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥३॥ 

प्र गायताभ्यर्चाम देवान्सोम॑ हिनेत महते धनाय । 

स्वादुः पवाते अति वारमठ्यमा सीदाति कलझ्ं देवयुने: ॥2॥ 

/ प्रेरक सुबर्णक हारा शोधित और प्रदी्-किरण सोम अपने रसको देवोंके पास भेजते 
है । अभ्निपुत सोम शब्दायमान होकर पवित्रकी ओर उसों प्रकार जाते हैं, जिस प्रकार अत्विक 
यजमानके पशुवाले और सुनिर्ित यज्ञ गृहमे जाते है । 

२ संश्रामके योग्य, आच्छादक और क्त्याणबर तेज़का घारण करनेवाले, पूज्य, कवि, 
ऋत्विकोंके वकब्योके प्रशनक, सब-दृष्टा और ज्ागरणशोल सोम, तुम यज्ममें अभिषवरण- 
फलकोंपर बैठा । 

३ यशम्वियोंमे मी यशस्त्री, पृथिव्रीपर उत्पन्न ओर प्रसन्‍नतादायक साम उच्च और मेबलोम- 
सत्र पवित्रमे शोधित होते हैं | सोम शोधित होकर तुम भन्‍्तराक्षमें शब्द करो | मझुगलमय 
रक्षणोंलि हमारा रक्षा करो । 

४ स्तोलाओ, भर्ती भाँति स्तुति करो और देव्ोंकी पूजा करो । प्रखर धनकी प्राप्तिक लिये 

लोमकां प्रेश्त करो । स्वादुकर सोम मेपलोममय पत्रित्रमे शोधित दोते है! । देवामिलाषी सोम 
कलसमे बठते है । 
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इन्दुदे वानापुप सत्यसायन्सहस्रधारः पवते मदाय । 

तृमिः स्तवानों अनु धाम परवेम्गन्निन्र महते सोभगाय ॥५॥ 
स्तोत्र राये हरिरस्पा पुनान इन्द्र मंदे! गच्छतु ते भराय । 

देवेयांहि सरथं राधो अच्छा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 
प्र काव्यमुशनेत्र ब्रवाणो देवा देवानां जनिमा विवक्ति। 
महित्रतः शुचिबन्धु: पावकः पदा वराहों अभ्येति रेभन्‌ ॥»॥ 

प्र हंसासस्तृपल मन्युमच्छामादरुतं वृषगणा अयासुः । 

आह ष्यं पवसानं सखायो दुर्ष साक प्र वदन्ति व्राणध्ष्‌ ॥८॥ 
स॒रंहत उरुगायस्य जृति वृथा क्रीलन्त मिमते न गाव: । 
परीणसं झणुते तिम्मश्वक्नो दिवा हरिदेशश नक्तसजः ॥६॥ 


५ वेवोंकी मैत्रीकी प्राप्तिका इच्छास अनेक धाराओंबाले साम कलसमे क्षरित होत 
है! । कर्म-निप्ठांके हारा स्तुत होकर साम प्राचीन धाम (द्युलोक) में जाते है । महान सौभाग्यके 
लिये वह इन्द्रक पास जाते है । 

&६ हरित-बर्ण और शोधित सोम, स्तात्र करनेपर तुम घनके लिये पधारो । तुम्हारा मदकर 
रस, युद्धंक लिये, इन्द्रंके पाल जाय । देवोंके साथ रथपर बेठकर आओ | तुम हमे कत्याण-बच- 
नोसे हमारी रक्षा करो | 

3 उशना नामक कविके समान काव्य (स्तात्र) करते हुए इस मन्त्रके कर्ता ऋषि इन्द्रादि 
देवोका शन्‍्म भी भाँति जानते है। प्रचुरकर्मा, साधुमित्र, पत्रित्रताक उत्पादक और राज-दिनवाले 
सोम, शब्द करने हुए , पात्रोंमे जात है । 

८ हँखोंके सप्रान विचारण करनेवाले वृषगण नामके ऋषि लोग शत्रु-बछ-भीत होकर क्षिप्र- 
घातक आर शब्रुहन्ता सामका लक्ष्य कर यज्ञ-गृहमे जाने है |मित्र-ूूप स्तोना लोग स्‍्तांत्र-योग्य, 
नुद्धघ और क्षरणशोल सॉमकों लक्ष्य करके वाद्य साथ गान करते है । 

६ सोम शीघ्रगामा है । बहुताके द्वारा स्वुत्य और अनायास क्रीड़ा करनेवाले सोमका 
अश्लुगमन दूसरे लोग नहीं कर सकते। तीक्ष्ण तेजस्वी सोम अनेक प्रकारके तेज़ प्रकर करते है । 
अन्तराीक्षमे वततमान सोम विनमें हरित-ब्णक दिखाई देते हैं और रातपे सरलगाभी और प्रका- 
शयूक्त दिखाई वैले है | 
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इन्दुवाजी पवते गोन्योघा ड्न्द्रं सोम: सह इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाधते पयरातीव रिवः कृष्वन्बूजनस्थ राजा ॥१०॥ 
अध धारया मध्वा प्रचानस्तिरों राम फ्रते अद्विदग्धः । 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुबाणे। देवा देवस्य मत्सतः मदाय ४११॥ 
अभि प्रियाणि प्रते पुनानो देवा देवानतस्वेन रसेन एज्चन्‌ । 
इन्दु्ध्माण्यतुधा वसाना दश क्षिपो अब्यत सानो ये ॥११॥ 
वृषा शोणो अभिकनिकद॒द्ा नदयन्नेति प्थिवीमुत याम्‌ । 
इन्द्रस्येव वन्च रा श्रुणव आजो प्रचतयन्नर्णति वाचमेमाप्र ॥१३॥ 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुभन्तमंशुम्‌ । 

परमानः सन्‍्तनिमवि कऋृष्वन्निन्द्राय साम परिषिच्यमानः ॥१४॥ 


नल 
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१८ क्षरणशील, बलवान और गरमनशील सोम इन्द्रके लिये बलछकर रखको भेजते हुए 
उनके भदके लिये क्षरित होते है'। वह राक्षस-कुछकों मारते है । वरणीय घन देनेवाले ओर 
बलके राजा सोम खारो ओरसे शब्रुओंका संहार करने है । 

११ पत्थरोसे अभिषुत और मदकारिणी धाराओंस देबोंकी पूजा करनेबाले सोम मेंष- 
लोममय पवित्रका व्यवधान करके क्षरित होते हैं । इन्द्रकी मेत्रीका आश्रय करते हुण द्योतमान 
और मदकर सोम इन्द्रकं मद लिये क्षरित होते है । 

१२ यथाकाल प्रिय कर्मोक करनेताले, शाधित, क्रीडाशाठ, और अपने रससे इन्द्रादि देवाका 
पूजन करनेवाले दिव्य सोम क्षरित होते हैँ | उन्हे उच्च और मेषलाममय पत्रित्रपर दस अक्कुलियाँ 
भेजती है'। 

१३ जेंस गायोंको देखकर लोहित-मर्ण वृषभ शब्द करता है. घसे ही शब्द फरते हुए सोम 
धावापरथिवीका जाते हैं | युद्धमे, इन्द्रके समान ही, सांमका शब्द लब खुनते है। लॉम अपना 
परिथय सबको देते हुए जोरसे बोलते है । 

१४ सोम, ठम दुग्ध युक्त. क्षरणशालहू और शब्द-कत्ता हा। तुम मधुर रखको प्राप्त करते 
हू। | सोम, अलसें परिषिक्त और शोधित तुम अपनी घाराकों विस्तृत करके, इन्द्रके लिये जाते हो। 
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एवा पत्रस्य मंदिरों मदायोदय्राभस्थ नमयन्‌ वधर्ने!। 
परि वर्ण भरमाणों रुशनन्तं गव्युनोंर्ण परि सोम सिक्‍तः ॥११॥ 
जुप्टवी न इन्दे सुपथा सुगास्युरों परव वरित्रांसि कृप्पन्‌ । 

घनेव विप्वग्दुरितानि विप्नन्नधि ष्णुना घन्त्र सानो अब्ये ॥१६॥ 
बृष्टि नो अप दिव्यां जिगन्तुमिलावतीं शह्यीं जीरदानुप् । 

स्तुकेव वीता धन्‍्वरा विचिन्चन्‌ बन्धूरिमों अबराँ इन्दे! वायनू ॥१७॥ 
गन्यिं नवि ष्य गुथितं पुनान ऋजु च गातु' वृजिन च सोम । 
अत्या न कुदा हरिरा खजानों नयो देव धन्व पस्त्यावान्‌ ॥१८॥ 
जुष्टा मदाय देवतात परि एपणुना धन्तर सानो अब्ये । 

सहस्रधारः सुरभिरद्ब्धः परि सत्र वाजसातों नृषद्यं ॥१६॥ 
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१५ मदकर सोम, तुम जलप्राही मेध्रको वृष्टिके लिये, घातक आयुधास निम्नगाभी बनाने 
हुए, मद लिये क्षत्ति होओ | शोमन, श्वतत्र्ण, पविन्रमें अभिषिक्त और हमारा गायकी अभिलछाषा 
करनेवाले सोम, क्षरित होओ। 

४६ दीम सोम, तुम स्तोत्र प्रसन्‍न होकर और हमारे छिये वंदिक मार्गोको खुगम 
कर विस्तृत द्रोणकलसमे क्षरित होओ । घने छोहेके हथियार्खे दुष्ट राक्षसोंकों मारते हुए 
उन्तत और मेपलोममंय पत्रित्रमे घाराओकि साथ जाओ । 

१७ सोम, थुलोकोत्पनन, गमनशाल, अन्नवाला, खुखदान्नी और दान करनेवाली वृप्टिको 
बरसाओ। सोम पृथिवी-स्थित वायु प्रेमपात्र पुत्रे समान हैं । इन्हे खोज़ते-लॉजन आओ । 

५८ जेंस गाँठका खुलका कर मलग किया ज्ञाता है. चैसे है मु्के पापासे अलग करो। 
साम, तुम सुर्के सरल माग और बल दो। हरित वण. और पात्रोमे निमित होकर वेंगशाली 
अश्यके समान शब्द करते हो। देव, शत्रु हिंसक तुम ग्रहवाले हो। मे पाल आओ। 

१६ तुम पर्याप्त मदवाले हो।देवोके यहमे ओर मेपलोममय पत्रित्रमे, धाराओंके साध, 
आओ | अनेक धाराओंसे युक्त और सुन्दर गन्धसे सम्पस्न होकर भजुप्योक्ति द्वारा क्रियमाण यद्ध 
मै, अस्त-लाभके लिये. चारो ओर जाओे। 9 
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अरश्मानो ये रथा अयुक्ता अत्यासाो न सरजानास आजा | 

एते शुक्रासा धन्त्रन्ति सोमा देवासस्ताँउप याता पिबध्ये ॥२०॥ 

एवा न इन्दो अभि देववीतिं परि कब नव नमभे अणरचमषु । 

सेमे। अस्मभ्यं काम्यं बहन्तं रयिं ददातु वीरवन्‍्तमुयम्‌ ॥२१॥ 

तक्षद्दी मनसे वेनतो वाग्ज्येप्ठर्य वा धर्मणिक्षोरनीके । 

आदीमायन्‌ वरमा वावशाना जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दुप््‌ ॥२श॥ 

प्र दानुदा दिव्या दानुपिन्व ऋतसताय पवते सुमेधाः । 

धर्मा भुवदवू जन्यस्य गजा प्र रश्मिभिदेशभिर्भारे भम ॥२३॥ 

पतव्रिन्र भिः पवमाने। नुचक्षा राजा देवानामुत मरत्यानाम । 

द्विता भुवद्रयिपती रयीणामृतं भर सुभृत॑ चारु इंदुः ॥२७॥ 

२० जैसे रज्जु-गहित, रथ शान्य और अबद्ध अश्य, युद्धों सश्मिल करके, शाप्रताके साथ 
अपने तक्ष्यकों जाते है, बेसे ही यक्षमें निमित और दीप सोम शीघ्र ही कलसकी ओर जाते 
है । देवों, आनेवाले सोमका पान करनेके लिये पास जाओो। 

२८ सोम, हमारे यकज्षकों लक्ष्य करके द्रूलोकसे ग्लको चमसोमे गिराओ। सोम अभिलपित, 


प्रवृद्ध और बीर पुत्र तथा बलिप्ठ धन हमें दे । 

२२ ज्यों ही अभिलषित स्तोताका वचन अन्तःकरणसे निकलता है और ज्यों ही अतीय 
चमत्कृत यात्रिक द्रव्य, अनुष्ठान-कालमें, लाया जाता है; त्यों ही गौका दूध अभिलापाके. खाथ 
सोमकी ओर जाता है और उस समय सोम कलशपते अवस्थित करते है' | सोम सबके 
प्रेमपात्र स्वामीके समान हैं। 

२३ दयल्ोकोत्पन्न, घन-दाताओंके मनोरथ-रक्षक और शोभन-बुद्धि सोम सत्य-रूप इन्द्रके 
लिये अपने रसको गिराते है| राजा सोम साधु-बलके धारक है'। दस अंगुलियाँ प्रयुर परि- 
माणमें सोम प्रस्तुत करती है । 

२४ पवित्नमें शोघित, मल्ुष्योंके दशक, देवों और मनुष्योंके राजा और घन-पति-असीम 
धनके स्वामी सोम देवों और मनुष्योंमें खुन्दर भौर कल्याणकारी जलकों धाग्ण करने हैं । 
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अँर्वा इब अवसे सातिमच्छेन्द्रस्य वायारसि व्ीतिमष । 

स नः सहस्ना वृहतीरिषों दा भत्रा सोम द्रविणोवित्‌ पुनानः ॥२४॥ 
टेवाब्यो नः परिषिच्यमान!: क्षयं सुवीरं धन्वन्तु सेसाः । 

आयज्यवः सुमतिं विश्ववारा होतारो न दिवियजा मन्द्रतमाः ॥२६॥ 
एवा देव देवताते पवस्व महे सेस प्सरसे देवपानः । 

महदिचिद्धि ष्ससि हिताः समये कृषि ध्ुष्ठाने रोदसी पुनानः ॥२७॥ 
अझ्वो न क्रदा वृषभियुजान: सिंहा न भीमा मनसे| जवीयान्‌ । 
अवांचीनेः पथिमियें रजिप्ठा आ पवर्त्र सोमनसं न इन्दे। ॥२८॥ 
शतं धारा देवजाता अरूग्रन्स्सहस््रमनाः कवयो मृजन्ति । 

इन्दे। सनित्र दिव आ पवस्व पुर एतासि महते धनस्य ॥:६॥ 

२०५ सोम, जैसे अश्च . युद्धमे ज्ञाता है, वसे ही यज़मानोंके अ्नके लिये और 
इन्द्र-यायुके पानके लिये जाओ । तुम बहुब्रिध और प्रवृद्ध अन्न हमें दो। सोम, शोधित तुम 
हमारे लिये धन-प्रापक हो। 

२६ देवोंके तपक, पात्रॉमें लिक्त. शोभन बुद्धि यजमानके यक्ष-कर्त्ता, सबके स्वीकार्य, होता- 


ओके समान द्युलॉक-स्थित इन्द्रादिकी स्तुति करनेवाले और अतोव मकर सोम हमें वीर 
पुत्र और शृह प्रदान कर। 

२७ स्तुत्य सोम, तुम्हें देवता छोग पाते है | देवोंके ढारा विस्तृत यज्ञमें, महान्‌ भश्नणके लिये, 
देवके पानके लिये क्षरित होओ । तुम्हारे द्वाग भेजे जाकर हम अमर संप्राममें महायली शत्र आको 
हराख । शोधित होकर तुम हमारे लिये द्यावापृथिवीको शोभन निवासवाली करो | 

२८ सोम, सिंहके समान श्र ओंके लिये भयडुर, मनसे भी अधिक घवेगवाले और सोमाभिषव 
करनेवा 8 ऋत्विकोंके दुवारा योजित तुम अश्वके समान शब्द करते हो । द्वीम सोम, जो मार्ग 
अतीय सरल है', उन्हींसे हमारे लिये मनकी प्रसन्‍नता उत्पन्न करो | 

२६ सोम, देवोंके लिये उत्पन्न होकर सोमकी सौ धाराएं बनायो जा रहो है । क्रान्तद्शों 
लोग सोमकी बहुविध धाराओंकों शोधित करते है'। सांम, हमारे पुत्रों के छिये थलोकसे शुप्त घन 
भेजो । तुम महान धनके अग्रग्शमी हो। 
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दीवो न सर्गा असरूगमह। राजा न मित्र श्र मिनाति धीरः । 
पितुने पुत्र: कृतुभियंतान आ पवस्व विशे अस्या अजीतिम ॥३०॥ 
प्र ते धारा मधुमतीररगन्‌ वारान्‌ यत्‌ पूता अत्येष्यव्यान्‌ । 
पव्रमान पवले धाम गोनां जज्ञानः सूर्यमपिन्वो अके ॥३१॥ 
कनिक्रददनु पन्‍्थामृतस्य शुको वि भास्यम्ृतस्य धाम । 

स इन्द्राय पवसे मत्सरवान्‌ हिन्वाना वाचं मतिभिः कवीनाप्‌ ॥३२॥ 
दिव्यः सुपर्णोंउव चक्षि सोम पिन्वन्‌ धारा: कर्मणा देववीतों । 

एन्दो विश कलश सोमधानं क्रन्दन्निहि सूर्यस्योप रश्मिम्‌ ॥३१॥ 
तिख्रो वाच ईरयति प्र वहिक्र तस्य धीति ब्रह्मणा भनीषाम् । 

गाव यन्ति गापतिं एच्छमाना: सोम यन्ति मतये वावशाना: ॥३४॥ 


३० जसे दीप सूर्यकी दिन करनेत्राली किरणें बनायी जाती है, बैसे हो सोमकी धाराएं बनायी 
जाती है'। सोम धीर राजा और मित्र है | कर्मकर्सा पुत्र जेसे पिताकों नहीं हराता, चैसे ही सोम, 
तुम प्रज़्ांकों पराजित मत करो । 

३१ सोम, जिस समय तुम जलसे मेपलोमभय पत्रित्रकों छाँध कर जाते हो, उस समय 
तुम्दारी मधुर थाराएँ बनायी. जाती है। शोध्यमान सोम, गोदुग्धको लक्ष्य करके तुम क्षरित 
होते हो। उत्पन्न होकर तुम अपने पूजनीय तेजके द्वारा आदित्यकों भरपूर फरने हो। 

३२ अभिषुत सोम सत्यरुप यज्ञके मागेपर बार-बार शाब्द करते है'। अमर और शुक्लवर्ण 
सोम, तुम विशेष रुपसे शोभित हो रहे हो । स्तोताओंकी बुद्धिके साथ शब्ब॒का प्रेरण करनेवाले 
सोम, तुम मदकर होकर इन्द्रके लिये क्षरित होते हो । 

३३ सोम, देवोंके यशमें कमके द्वारा घाराओंकों गिराने हुण तुम द्ूछोकोन्पन्न और सुन्दर 
पतनवाले हो। नीचे देखों। सोम, कललकी ओर जाओो। शब्द करने हुए तुम प्रेरक सूर्यफी कान्तिको 
प्राप्त करो। 

३७ वहनफर्सा यज़मान तीनों पेदोंकी स्‍्तुतियाँ करता है | वह यश-घारक और टढ़ 
सोमकी कल्थाणकर रुतुतिझों प्रेरित करता है । जेसे साँढ़ गायोंकी ओर जाता है, बैसे ही 
अपने पति खसोमको दूधरमें मिलानेके लिये गाय सोमके पास जाती है | अभिलाषी स्तोता लोग 
स्तुतिके लिये सोमफे पास नाने है'। 

१४ 
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सेम॑ गावा पेनवो वावशाना: सेम॑ विप्रा सतिभिः प्रच्छमतानाः । 
सेमः सुतः पूथते अज्यभानः सेमे अकाल्िष्टुभः सं नवन्ते ॥३५॥ 
एवा नः सोम परिषिध्यमान आ पर्व पूथमानः स्वस्ति । 

इन्द्रमा विश्व घृहता रवेण वधधा वां जनया पुरन्धिम्‌ ॥३६॥ 

आ जाण्विविप्र ऋता मतीनां सोम; पुनानो असदचमृषु । 

सपन्ति य॑ मिथनाले निकामा अध्वयंवे रथिरास: सुहस्ता: ॥३७॥ 

स पुनान उप धूरे न घालाभे अप्रा रोदसी विष आवबः । 

प्रिया चिश्वस्य प्रियसास ऊंती स तू धन कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥१८॥ 
स वधिता वर्धनः पूथमानः सेसे। मीढवां अभि ने ज्योतिषाबीत्‌ । 
येना नः पूषे पितरः पदज्ञाः स्रविदे। अभि गा अद्विमुष्णनू ॥३६॥ 


३५ प्रसन्‍तता देनेवाली गाये' सामक्ती असिकापा करती है । मेथाबी सतोता छोग स्तुतिके 
हारा सोसफो पूछते है 'गोरसके छारा सिक्के और अभिषुत सोस ऋत्विकोंके द्वारा परिपूरित 
किये जाते हैं। त्रिष्दुप छन्दवाले मन्त्र सोमसे मिलते है'। 

३६ सोम, पात्रोंमें परिपिक्त और शोनित होकर हमारे लिये कल्याण-पूर्वक क्षरित होओो। 
महान शब्द करते हुए इन्द्रके पेटमें पैडो। स्तुति झग वव्नकां बद्धित करों हमारे छिये भनेक- 
स्ततॉकी विस्तृत करो। 

३७ जागरणशील, सत्य स्वोत्रोंडे ता और शोधित सोम चमलेमि बठते है'। परस्पर 
मिले हुए, अतीब अमिक्तापो, यक्षके नेता और कल्पाण-पाणि पुरोहित छोग जित सोम को पवित्र 
छूते है-- 

३८ वह शोधित सोम इस्तके पाल वेपे हो जाने है, जेने वर्ष ज्ञाता है।बह दावापूृधि- 
थौको अपनी महिमतासे पूरित करने हैं | सोम स्वतेशले अन्धकारकों दूर करते है' |जिन प्रिय 
सोमकी प्रियतम धाराएं रक्षा करती है, वह क््मचारीके वेतनके समान हमें शीघ्र घन दें । 

३६ देवोंके वद्दक स्वयं वद्ध मान, पवित्रमें शोधित और मनोरथोंके लेचक सोम अपने 
तेजसे हमारी रक्षा करे। सोमपानके द्वारा पणियोंक्रे द्वारा अशहस गायोंके पद-चिस्हाँकों जानने 
हुए, स्वेश्, सूपरे-च्नाता ( हमारे) विन ( अड्डित लोग ) पशुओंको लक्ष्य फरके अ न्ञकारावबुन शिला 
समूहोंकों सोमके तेशले देखकर पशुभोंको ले आये। 





जल 
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अक्रान्स्समुद्रः प्रथमे विधमंन्‌ जनयन्‌ प्रज्ना भुवनस्य राज़ा । 
बृषा पविश्न अधि सानो' अब्ये बृहत्‌ सेोमा वाजथे खुवान इन्दुः ॥२०॥ 
महत्तत्‌ सामा महिषश्चकारापां यद्गर्भोंत्वणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्र पत्रमान ओजो जनयत्‌ सूर्य ज्येतिरिन्दु: ॥४१॥ 

मत्सि पायुमिष्टये राधसे च मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः । 

मत्सि शर्धो सारुतं मत्सि देवान्सत्सि द्यावाए्रथिवी देव सेम ॥४०॥ 
ऋजुः पवस्व बजिनस्थ हन्तापामीवां बाधमानाो सधइ्च । 
अभिश्नीणन्‌ पयः पयसाभि गोनामिन्द्रस्य त्वं तब वयं सखायः ॥४३॥ 
मध्व: सूद पत्रस्त्र वस्त्र उत्स बीर॑ च न आ पवस्वा भगगं च । 
स्व॒दस्वेन्द्राथ पव्रमान इन्दे। रयि च न आ पवरवा समुद्रात्‌ ॥९४॥ 
सेमः सुते धारयात्या न हिला सिन्धुने मिम्नमभि वाड्यक्षाः । 

आ योनि वन्यमसदत्‌ पुनान: समिन्दुगोंभिरसरत्‌ समदुर्भिः ॥४५॥ 


४० जल-ब्षक और राजा सोम विस्तून और भुवनके जलके धारक अन्सरीक्षमें  प्रजाका 
उत्पादन करते हुए सबको लाँध जाते है'। काम-ब्षेक, अभिषुत और दीप सोम उद्ब और 
मेषलोममय पतित्रमें यथेष्द बढते हे । 

४१ पूज्य सेोमने प्रचुर काय किये है | जलके गर्भ सेमने देवॉका आक्रय किया। शोधित 
सामने इन्द्रक लिये बठ धारण किया | सामने स्यमे तेज उत्पन्न किया। 

४५ साम, हमारे घन और अन्नके लिये धायुको प्रभमस करो | शोधित होकर तुम मित्र 
और वरुणका तृप्न करते हो। मरुतोंके बठ और इन्द्रादिको हृष्ट करते हो। स्तुत्य साम, द्यावा- 
पृथिवीकों प्रमत करो | हमें घन दो । 

७३ उपदबां + घातक, वेगशाली राक्षस और दिलकोंके बाधक सोम, क्षरित होआ । अपने रसको 
दूधमें मिलाते हुए पाजओोंमें जाते हो । तुम इन्द्रक सित्र हो | सेम, धम तुम्द्वारे मित्र हों | 

४४ सोम, मधुर भाण्डारकरो क्षरित करो। घनऊे बषेक रसको क्षरित फ़रो। हमें घीर पुत्र दो । 
हर अन्न भी दो । सोम शोधित द्वाकर तुम इन्द्रके लिये रचिकर होओ | हमारे छिये अन्तरीक्षसे 
घन दो । 

४५ अभिषुत साम अपनी घारासे, घेगशाली अश्यके समान, जानेदाले हैं। उसे प्रछवणशील 
नदी नीखे जाती है, बसे दी सोम करूसको जाते है'। रोधित सेाम वृक्षोत्पन्न कलसमें बेठते है' | सोम 
जल और दुधमें मिलाये जाते है | 
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एव रुय ते पव्रत इन्द्र सेमश्चभूषु धीर उशते तवस्वान्‌ । 
स्वचक्षा रथिरः सत्यशुष्मः कामे! नये देवयतामसजि ॥४६॥ 
एप प्रत्न॑न वयसा पुनानस्तिरो वर्षासि दुहितुदधान: । 
बसानः शम त्रिवरूथमप्छु होतेव याति समनेष रेभन्‌ ॥४७॥ 
नू नसस्‍्त्वं रथिरो देव सोम परि सब चस्वोः पयमानः 

अप्छु स्वादिष्ठो मधुमाँ ऋतावा देवे। न यः सविता सत्यप्नन्मा ॥४८॥ 
अभि वायु' वीत्यर्षा रणानाइमि सित्रावरुणा पयमान: । 
अभी नरं घोजवन २थेष्टाममीन्द्र वृषणं वज़बाहुम ॥४६॥ 
अभि वस्रा सुवसनान्यषाभि धेनूः सुदुघा: पयमान:। 

अभि चन्द्रा भतंवे ना हिरण्याभ्यश्वानथिने। देव सोम ॥५०॥ 
अभा नो5ष दिव्या असून्यमि विद्वा पाथिवा पयमानः । 
अभि येन द्रविणमइनवामाभ्याष यं जमद पक्‍िवन्‍नः ॥५१॥ 


७६ इम्द्र, अभिडापों तुम्हारे लिये प्राश और बेगशालो साम चमछोंमें क्षरित है।ते है. | सवेद्शों, 
रथवाले और यथार्थ बली साम देवकामी यजमानोंके लिये कामदाताके समान बताये गये हैं । 

४७ पूर्थकालीन ओर अश्नरूप घारासे गिरते हुए, सबका देहन फरनेयाली पृथिव्रीके रूपोंका 
अपने तेजसे ढकते हुए, शीत, आतप ओर वर्षाके निवारक यक्ष-ग्रहकों बनाते हुए तथा जले 
अधस्थिति करते हुए सेाम, स्तात्र-ध्त्रनि करनेवाले होताके समान, शब्द करते हुए यज्षो|ंसें जाया 
करते है । 

४ट अभिलपषणाय .देव, तुम रथवाले हो । हमारे यश्षमे अभिषप्रण-फलकॉपर क्षरित होकर 
वसतीबरी-जल्में शाघ्र और चार आर क्षरित होओ | स्वादिष्ट, मचुर, याश्िक और सबके प्र रक तुम, 
देवताफे समान, सत्य स्तेात्रवाले हो । 

४६ सतुत होते हुए “तुम पानके “लिये वायु पास जाओ | पवित्रमे शोधित होकर तुम पानके 
लिये मित्र और धरुणके पास ज्ञाओं। सबके नेता, वेगशाली और रथपर रहनेवाले अश्विद्षयके पास 
आओ | फाम-धपेक और वज़वाहु इन्द्रक पास भी जाओ । 

५० सोम, हमारे लिये तुम सुन्दर-सुन्दर वस्त्र ले आओ। शोधित द्वोफर तुम हमें मधुर 


दूध देनेवाली और नवप्रसूता गाय दो | हमारे भरणके लिये भाहादक सेना हमें दे। | स्तुत्य सलाम, 
रथवाले अश्य भी हमें दो | 


५१ सोम, पवित्र द्वारा शोधित होकर तुम धर लोकोत्पन्न धन हमे दो | पृथिषीपर उत्पन्न 


घन भी हमें दो। हमें (द्रव्य प्राप्त करमेकी शाक्ति दो। जमदध्तलि ऋषिके समान ऋषि-पुत्रोंका योग्य 
चन दम दा। 
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अया प्रा पवस्वेना वसूनि भांश्चत्व इन्दो सरसि प्र घन 
ब्रध्नश्चिदत्न वातो न जूतः पुरुमेधदिचत्तकवे नरं दात्‌ ॥५२॥ 

उत न एना पवया पवस्वाधि श्रू.ते श्रवाय्यस्य तीथे । 

षष्टिं सहख्ना नेगुते! वसूनि वृक्ष न पक्क' घृनवद्रणाय ॥५३॥ 
मही मे अस्य वृषनाम शूष माँइचत्वे वा पशने वा वधत्र ! 
अस्वापयन्नियुत ले हयश्वापामिश्नां अपाचिता$चेत: ॥५४४॥ 

सं त्री पवित्रा विततान्येष्यन्चेक धावसि पृयमानः । 

असि भगोएसि दालत्नस्य दातासि समघवा मघवरुभ्य इन्दों ॥५५॥ 
एथ विश्ववित्‌ पवते मनीषी सेसा विश्वस्य भुवनस्य राजा । 
द्रष्छां ईरयन्विदथोष्विन्दुवि वारसब्य समयाति याति ॥४६॥ 


५२ सोम, शोधित धाराफ़े द्वारा ये सारे घन क्षरित करो । सोम, माननेवाले यजमानोंक 
वसतोबरी-जलमें जाओ । सबके शापक और वायुके सप्तान पेगशाली सूर्य और अनेक यश्ांवाले 
इस्द्र भी सोमके पास जाते है! | सोम सुप्ते कमेनिष्ठ पुत्र दें । सोम. तुम्हारे द्वारा तूप्त किये 
गये इस और सूर्य भी पुत्र दे। 

५३ सोम, सबके द्वारा तम आश्रयणीय द्ो। हमारे शब्दन'र्थ ( यक्ष ) में इल घाराके द्वारा 
भली भाँती क्षरित होभो | जेसे फल पानेकी इच्छा करनेवाला वृक्षका कपण्ता है, बसे ही 
शत्रु-धातक सेमने साठ हज़ार घनोंका, शत्रु-जयके लिये, हमें दिया । 

७४ वाण बरखसाना और शत्रुआंको नोखे करना-लोमके ये दो कम सुल्ावद है , ये 
दोनों कर्म अश्व-युद्ध और हन्द्र-युडमें शत्रु-संदारक होते है। इन दर्ना कर्मोंस सोमने शब्द्‌ 
करनेयाले शत्रु ऑका अध किया । सोमने शत्रु ओंको युद्धसें दूर किया। सोम, शत्रु ऑको दूर 
करो । अज्लिद्रोत् म करनेत्रालोंको भी दूर करा। 

५५ सोम, अप्नि, वायु और सूर्य नामके तीन विस्तत पवित्रोंकों तुम भली भाँति प्राप्त 
करते हो | शोधित होते हुए तुम मेषलोममय पदवित्रमें जाते हो। तुम भजमीय हो। दातव्य धनके 
दाता हो। सोम. सारे घधनियोंसे तुम घनी हो। 

५६ सर्वक्ष, मेघावी और सारे संसारके स्वामी सोम क्षग्ति होते है'। यशेमें रस-फरणाकों 
भैजते हुए सोम मेषलाममंय पवित्रमें दोनों ओरसे जाते है । 
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इन्दु' रिहन्ति सहिषा अदब्धाः पदे रेभन्ति कबयो न शा: । 

हिन्वन्ति धीरा दशभिः क्षिपामिः समझते रूपमपां रसेन ॥४७॥ 

त्वया वयं प्रमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयास शइवत्‌ । 

तन्‍ने मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी उत द्योः ॥५८॥ 


च््स््या 
६८ सुक्त 


पवमान सोम देवता। वृषागिर राजाके पुत्र अम्बरीप और भरकद्वाज-पुत्र ऋजिए्वा ऋषि। 
अनुप्पप और बृहती छन्‍्द 


अभि ने वाजसातमं रयिमष पुरुस्णहम । 
इन्दों सहस्रभणंसं तुविद्य म्नं विभ्वासहम्‌ ॥१॥ 
परि ष्य सुवाना अब्ययं रथे न वर्माव्यत । 


इन्दुरभि द्रणा हितो हियानो घारामिरक्षा: ॥९॥ 


७७ पूज्य और अहिलित देव छाग सोमका आस्वादन करते है! | सोमास्थादन करनेवाले 
देवता सोमकी घाराके पांल शब्द करते है| हासे घतामिलाषी स्तोता लोग शब्द करते है, घेसे 
ही कर्म-कुशल पुरोहित लोग ठल अंगुलियास सोमकों प्रेरित करते है और जलके द्वारा 
सोम-रूपको मिश्रित करते है । 

५८ पविन्नमे संशोधित तुम्हारी सलदायतास हम युद्धमे अनेक कत्त व्य कर्मोका कर। मित्र, 
वरुण, अदिति, सिन्धु, एृथित्री और द्ुलोक, घनके हारा, हमारा मान कर | 


गण... 
१ सोम, बहुतोंके द्वारा अभिलषणंय, अनेक पोषणोंसे युक्त, अनेक यशवाला, महानझो 
भी पराजित करनेबाला और बलश्रद पुत्र हमें दो। 


२ रथपर स्थित पुरुष जेसे कबचको धारण करता है, बेसे ही निष्पीड़ित सोम प्रेषोममय 
पवित्नपर क्षरित होते है ।स्तुत सोम काध्ठमय कलपसे खालित होकर थारा द्वारा क्षरित होते 


है । 
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परि ष्य सुवानो अक्षा इन्दुरव्ये मदच्युतः । 
धारा य ऊध्वों अध्वरे भाजा नेति गव्ययु: ॥३॥ 
तहित्वं देव शबबते वसु मर्ताय दाशुषे । 
इन्दों सहसिणं रयि शतात्मानं विवाससि ॥४॥ 
वयं ते अस्य वृत्रहन्‌ वसे। वस्व्रः पुरुस्हः । 

नि नेदिष्ठतमा इषः स्यास सुभ्नस्याभिगा ॥५॥ 
द्विय' पथ्च स्वयशस्स स्वसारो अद्विसंहतम । 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त्यमिंणस्‌ ॥६॥ 

परि त्यं हय॑तं हरि बश्न्‌ ' पुनन्ति वारेण । 

ये। देवान्तिश्वाँ इत्‌ परि सदेन सह गच्छति ॥७॥ 
अस्य वो हावसा पानन्‍्तो दक्षसाधनम्‌ । 


यः सूरिषु भ्रवो बृहृदथ स्वर्ण हयतः ॥८॥ 

३ निष्पीड़ित सोम, मदऊ लिये देधोंके हारा प्रेरित होकर, मेषडिमके पक्ित्रम क्षरित होने है। 
जसे शोभन दीपछिसे सेम अन्‍्तरोक्षमें जाते है, वैसे ही सबके मुख्य सोम दुग्ध भादिकी इच्छा 
करके भाराके साथ जाते है । 

४ साम, तुम अनेक मनुष्यों और हविरदाता यज़मानके लिये घन देते हो | साम, तुम अनेक 
पुत्र.पौत्ञोंसि युक्क अनेक-सढख्यक घन मुझे देने हे! । 

७ शत्र घतिक लोम, हम तुम्हारे हों। वासक सोम, अनेकों द्वारा भसिलषणीय और तुन्हारे 
द्वारा प्रद्श धन और भन्‍तके हम अत्यन्त सभीपतम हों। घन-स्वरृूप सोम, हम छुखके अत्यन्त 
समीप हों । 

६ कर्म करनेके लिये इधर-उधर जाननेवाली भगिनी-स्वरुपा दस अ शुलियाँ थशस्धी, पत्थरोंपर 
अभिषुत, इम्द्रत्िय, सबके हारा अमिलषित और धाराबधाले जिन सामकी वसतीवरीके हारा 
सेवा करती हैं', उनके यज्ञमान शोधित करते है । 

७ सबके काम्य, हरित-वर्ण और बच्र -वर्ण ( पिडुछ-वर्ण ) सौमको मेषलोमके द्वारा संशोधित 
किया जाता है। सेम॑, अपने भदकर रसके साथ, सारे वेवोफ पास जाते है । 

८ तुम लग सोमके द्वारा रक्षित हैकर बल-लाघन रसका पान करों | सूर्यक्ते समान लषके 
अभिलषणीय सोम स्तेताओंकों प्रचुर अन्न देते है । 
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सवा यज्ञंप॒ मानवी इन्दुर्जनिष्ट रोदसी। 

देवे देवी गिरिष्ठा असेघन्त तुविष्वणि ॥६। 

इन्द्राय सोम पातवे वृत्नप्ने परि बिच्यसे । 

नरे च दक्षिणावते देवाय सदनासदे ॥१०॥ 

ते प्र्नासा व्युष्टिप सोमाः पविन्न अक्षरन्‌ । 
अपप्रोथन्तः सनुतहुं रश्चितः प्रातस्ताँ अप्रचेतसः ॥११॥ 
त॑ सखायः पुरोरुचं यूय॑ वययं च सूरयः । 

अद्यास बाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यप् ॥१२॥ 


६६ सूक्त 
प्रमान सोम देवता। काश्यप रेस भौर सूनु ऋषि | बृहती और अनुष् प्‌ छन्‍द । 


आ हरयताय धष्णवे धनुस्तन्‍्व॑ तिपोस्यम्‌ ! 


यश्षमें ऋत्विकोंने सोमका अभिषव किया । 


१० सोम, व्ृत्रप्न इन्द्रके पानके लिये पात्रोंमें सिश्चित किये जाते हो | ऋत्विकोंकों दक्षिणा 
वेनेवाडे और देवोंके लिये हि देनेकी इच्छासे यश-ग्रहमें बैठे हुए यज़मानकों फल देनेके लिये 
तुम सी थे जाते हो । 

१९ प्रतिदिन प्रात:काल प्राचीन सोम पवित्रके ऊपर क्षरित होते है' । सूख “हुरश्यित्‌” 
नासके दस्‍स्यु लोग प्रातःकाल सोमको देखकर अन्तधांन और द्रवीभूत हो गये। 

१२ मित्रो, ध्राश् तुम और हम शोभित और बलकर तथा सुन्दर गन्धसे युक्त सोमकों 
पियें | हम बलि सोमका आश्रय करें । 

१ सबके काम्य और शरत्र भोंको रगड़नेवाले सोमके लिये पौरुष प्रकट करनेवाले 
घञुषपर ज्या (गण )को चढ़ाया जाता है । पूजार्थो ऋत्विक्‌ लोग मेधावी देवोंके आगे अख़ुर 
( बली ) सोमके लिये शुक्रवर्ण द्शापचित्र (छनना ) फैलाते है । 
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अध क्षपा परिष्कृता वाजां अभि प्र गाहते । 

यदी विवस्वते। घिये हरि हिन्वन्ति यातवे ॥२॥ 

तमस्य सर्णयामसि मदों य इन्द्रपातमः । 

यं गाव आसभिद घुः पुरा नूनं च सूरयः ॥3॥ 

ते गाया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 

उतों कृपनत घीतये। देवानां नाम बिल्लतीः ॥४! 

तमुक्षमाणमब्यये वारे पुनन्ति धर्णसिप्त्‌ । 

दूत न पूवंचित्तय आ शासते मनीषिणः ॥५॥ 

स पुनानो मदिन्तव्ः सोमश्चमूषु सीदति । 

पशों न रेत आदत पतिवेचस्यते घियः ॥६॥ 

स झज्यते सुकसंमिर्देवो देवेभ्यः सुतः। 

विदे यदाप्तु सन्‍्ददिसिहीरपो वि गाहते ॥७॥ 

२ राजिके अनन्तर जलके द्वारा अलखऊत होकर सोम अन्नोंको लक्ष्य फरके जा रहे है' । 
सेवक यजञमानकों फर्मेशाधिका अँगुलियाँ हरिततर्ण सोमको पाज्रमें जानेके लिये प्रेरिन करती है । 


तमी सोम सवनोंके लिये जाते है । 

३ जिस रसका इन्द्र पान करते है, सोमके उसी श्सकों हम खुशोमित करते है'। गम- 
नशील रुतोता लोग पहले और इल खमय सोमरलको पोते हैं'। 

४ उन शोधित सोमको भ्राचीन गाथाक्षोंकरे द्वारा सतोता लोग ख्तुत करते है'। इ्घर-उधर 
जानैधाली अंगुलियाँ देवोंको सोम-रूप हवि देनेमें समर्थ है | 

५ जलसे सिक्त और सर्वधारक सोमको यजमान मेषलोममय पवित्रपर शोधित करते है'। 
मेधावी यज़मान सोमकी, दूतके सप्तान, देवोंकी सृजनाके लिये. प्रार्थना करने है' । 

६ अतीष मदकर सोम, शोधित होकर, चप्रलॉपर बैठते हैं। जेसे साँड गायमें रेव कैता 
है, वैसे ही सोम चम्रसोंपर रस देते है ।खोम कर्मके स्वामी है| वह अभिषुत होने है । 

७ देवोंके लिये मम्रिषुत और प्रकाशतरान सोमहों ऋत्विकू छोग शोधित करते है | जब 
सोम प्रजामें घनदाता जाने जते है', तर मद्ान्‌ जलमें स्तान करते है । 

१४६ 


११४ 
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झुत इन्दों पवित्र आ तृभियतों वि नीयसे 
इन्द्राय मत्सरिन्तमश्चमष्वा नि षीदसि ॥८॥ 





१०० सुक्त 
पवमान सोम देवता ।रेम ओर सनु ऋषि। अनुप्टुप ऋल्द । 

अभी नवन्ते अद्ग हैः प्रियस्िख्स्प काम्यम्‌ । 

वत्से ने प्रव॑ आयुनि जात॑ रिहन्ति सातरः ॥१॥ 
पुनान इन्दवा भर सोम हिबहँस रयिप्त । 

ले वमूनि पुप्यलि विश्वानि दाशुबों रह ॥२॥ 

स्व॑ धिय॑ मनोउ्युजं सजा ब्रष्टिं न तन्‍्यतुः । 

त्व॑ बसूनि पाथिवा दिव्या च सोम पुष्यसि ॥३॥ 
परि ते जिग्युषो यथा घराग सुतस्य घात्रति। 
रहमाणा व्यव्ययं वारं वाजीबव सानसिः ॥४॥ 


८ लोस अभिषत भौर सर्वत्र विस्तृत होकर तूम ऋत्पिकोडझे द्वाश छनने (पवित्र) में 


भली भाँति छाग्रे जाते हो | अतीय प्रदकर तुम इसके लिये चम्रलॉपर बैठते हो। 


कप पापरीप-रतचन्‍कटी 


१ जैसे गाय प्रथम आयुमे उत्पन्न बढ़ेकी चाटती है, बेसे ही द्रोह-शन्‍्य जल इन्द्र प्रिय 


और सबके अभिलपषणीय सोमके पास जाता हैं। 


२ दीप्म्मान सोम, शोधित होकर तम दोनों छोड़ें बढ़तेवालि धनकों हमारे लिग्रे छे 


आओ | तुम यत्मानके घामे रहकर हविद्दता यज्मातके सपे ध्रनोंकी रक्षा करने हा । 


है सोम, तुम मतोबगफे समन घाराको उसल्री प्रकार ववाओं. जिस प्रकार मे वृष्चिको 


बवगाता है।सोध तुम परायिव और द्यलोकोत्यस्त श्रन देने हो। 


४ शत्रुठआं शूरका अध्य जेने युठमें दौहता है जैसे हा तुम्हारी भवनीय भौर बेग- 


वाली धारा मेषलोममय पविजअपर दौड़ती है । 
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कूल्ले दक्षाय नः कवे पवस्त्र सोम धारया। 
इन्द्राय पातवे छुतो मिन्राय वरुणाय च ॥५॥ 
पवस्त वाजसातमः पतित्र धारया सुतः। 
इन्द्रायथ सोम विष्णव देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥६॥ 
खां रिहन्ति मातरों हरि पत्रिनत्र अब हः । 
वत्स जात॑ न धनवः प्रमान विधर्मणि ॥७॥ 
पवरमान सहि श्रवर्श्चत्रं सियासि रश्मिमिः । 
शर्धन्तमांसि जिन्नसे विश्वानि दाशुषरों एहे ॥८। 
सं थां च महिवत पए्ृथिवीं चाति जन्निषे। 
प्रति द्रापिममुअथाः फरमान सहिलना ॥६॥ 
किक्लयतनओ 


५ क्रान्तदर्शों सोम, इन्द्र, मित्र और चरुणके पानके लिये अभिषुत तुम हमारे ज्ञान और 
बलके लिये घाराले बहा। 

& सोम , अत्यन्त अन्नदाता और अधिप्टुत ठुम पवित्रमे घारास गिरो। ल'मम, नुम इन्द्र, 
विष्णु और अन्य देवोंकि लिग्रे मधुर बनो। 

७ सोम जसे बछड़ोंको गायें चाटनी है, बसे हांदविर्धारक यद्षमें द्रह-पान्‍्य और मातरुप 
जल हृितित्रण तुम्हें चारता है। 

८ सोम, तुम महान और श्रयणीय अन्तरीक्षकों नानाथिध किरणंकि साथ जाने हो। 
धेगवान सुम हत्रिदाता यज़मानके ग्रृहमें रहकर सारे अन्धकारोंकों नष्ट करते हो । 

६ महान्‌ कर्मवाले सोम, तुम ग्राधापथियीकी घारण करते हो | क्षरणशील सोम, मध्मिस 
युक्त होकर तुम कवचकों धारण करते हो । 


चतुर्थ अध्याय समाप्त 


पञ््चम अध्याय 


१०१ सुक्त 
पधमान सोम ,देवता ! १-३ तकके श्यावाश्वके पुत्र अधिंगु. ४-६ तकके रहुष-पुत्र ययातति, 
७-९ तरूके मनु-पुत्र नहुष, १०--१२ तझके सांवरणके पुत्र मनु और १३-१६ तकके वाकपुन्र विश्वामित्र 
वा प्रजापति ऋषि हैं | गायत्री और अनुष्टुप्‌ छन्‍्द । 

पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्षवे । 

अप इवान इनथिष्टन सखायो दीघजिहयम््‌ ॥१॥ 

यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । 

इन्दुरइत्नी न कृत्वयः ॥२॥ 

त॑ दुरोषमभी नरः सोम॑ विश्वाच्या थिया। 

यज्ञ हिन्वन्लद्रिभिः ॥३॥ 

सुतासों मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्‌ गर्छन्तु वो मंदाः ॥४॥ 


लग्बी जामभवाले कुच्ते घा राक्षमषका अलग फरो--वह चाटने न पाये । 

२ अभिषुत और कनिष्ठ सोम पाप-शोधक घारासे बारो ओर वैसे ही क्षरित होते है, जेसे 
बैगसे घोड़ा जाता है । 

३ आऋत्विक्‌ लोग दुद्ध पे और भजनीय सोमको, सारी छालासाओंकी ६चछासे, पत्थरोंसे 
अभिषुत करते हैं । 

४ अतोष मधुर, मदधर भौर अभिपत सोम पवित्र ६०२ इन्द्रके लिये पात्रोंमें क्षशित होते हं'। 
सोम, तुम्हाता मदकर रस इन्द्रादिदं: पास जाय । 


७ अ९0, ६ म०, ५ अध्या०, ६ अनु० ] सटीक ऋग्येद-संहिता ११७ 


इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अन्न बन्‌ । 
वाचस्पतिमंखस्यते विश्वस्येशान ओजसा ॥श॥ 
सहख्रधारः पवते समुद्रो वाचमीडखयः । 
सोमः पती रयीणां सखेन्द्रस्थ दिवेदिवे ॥६॥ 
अय॑ पूषा रयिभंगः सोमः पुनानो अषति । 
पतिविश्वस्य भूमनों व्यस्यद्रोदसी उसे ॥»॥ 
समु प्रिया अनूषत गावों मदाय प्ृष्वयः । 
सेमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दृव॥ ८॥ 
य ओ जिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 
यः पञ्च चषणीरमि रयि येन वनामहै ॥६॥ 
सेामाः पवन्त इन्दवो5स्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
मित्राः सुवाना अरेपसः स्वाध्यः स्रविदः ॥१०॥ 
सुष्वाणासा व्यद्विभिश्चिताना गोरधि लचि । 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः ॥११५॥ 


५ सोम इन्द्रके लिये क्षरित होते है --देवता लोग ऐसा स्तोत्र करने है' | स्तुत्तियोंके पालक, शाब्द- 
कारी और अपने बलके द्वांरा रांसारके प्रभु खोम अतिथियोंक्रे द्वारा पूजाकी अभिलाषा करते हैं । 

६ अनेक धाराभावाले सोम क्षरित होते है' । सोमसे रस बहता हैं।सोम स्तुतियोंके प्रेरक हे', 
घनके पूभु हैं' और इसके लखा है । 

७ पोषक, भंजनीय और घन कारण सोम, शोंधित होकर गिरते है'। सारे पाणियोंक स्वामी 
सोम अपने तेजसे धावापथवीको प्रकाशित करते हैं । 

८ खोमके मदके लिये प्रिय गायें शब्द करती हैं | शोधित सोम रक्षणके लिये मार्ग बना गहें ह' । 

६ सोम, तुम्हारा जो ओजस्थी और चमत्कार-पूर्ण रस है, उसे क्षरित करो । रस पाँचो धर्णोंके 
पास रहता हैं; उच रखसे हम घन प्राप्त कर । 

१० पथ-प्रद्शक, दैवोंके मित्र, अभिषुत, पाप-शन्‍्थ, दी, शोभन-ध्यान और सर्थश सोम हमारे 
लिये आरहे है' । 

११ गोचमेपर उत्पन्न, पत्थरोंसे भी भाँति अभिषुत और धघनके प्रायक सोम चारो ओर 
शब्द करते है | 
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एते पूता विपश्चितः सोमासे द्याशिरः । 

सूर्यांसो न द्शतासे जिगत्नवों भुवा घ्रते ॥१२॥ 

प्र सुन्वानस्यान्धसा मतों न व्रत तद॒चः । 

अप दवानमराधसं हता से ने भुगवः ॥१३॥ 

आ जामिरत्के अव्यत भुज न पुत्र ओण्योः। 

सरजारो न याषणां वरो न यानिमासदप्‌ ॥१४॥ 

स वीरो दक्षसाधना वि यस्तस्तम्भ रादसी । 

हरि: पवित्र अब्यत वेधा न यानिमासदम ॥१४॥ 

अब्या वारेसिः पवत सामा गठ्ये अधि ल्चि। 

कनिक्रदद् षा हरिरिन्द्रस्यभ्येति निप्क्ृतम्र ॥१६॥ 

-+-्स्पगशाहक8+-+- 
१२ पित्रमें शोधित, मेधावी, दधि-मिश्रित, जलमें गमनशीलछ भौर स्विर्तासे क्संमान साम, 
सूर्यक समान, पात्रमिं दशेनीय होते है' । ' 
१३ अभिषुत और पीने योग्य सामका प्रसिद्ध घोष कमंविप्नकर्ता कुत्त का बिनाश करे। 


स्तेताओं, नप्ता-शुन्य उस कुत्त को उस्री प्रकार मारो, जिस प्रकार भृगुओोंने प्राचीन कालमें मल 
नामक व्यक्तिका बध किया था। 


१४ जैस रक्षक माता-पिताकी बाँहोंमें पुत्र कृद पड़ता है, बेस हा देवफि मित्र स!म भाचछा- 
दक पद्ित्रमें दल पढ़ते हे । जैस जार व्यभिचारिणी भ+जीकी प्राप्तिके लिये जाता है, पेंसे ही 
सोम अपने स्‍थान कलसमें जाते है | 

१६४ बलसाधन वह साम शक्तिमान्‌ है | सोम अपने तेजस द्यावापृथिधीकोीं आच्छादित करते 
है | जैसे विधाता यजञपान अपने गृहमें जाता है, घैसे हो हरित-वर्ण सोम अपने कलसमें सम्बद्ध 
होते है । 

१६ सोम मेषलं|मम्य पब्रित्रले कलशमें जाते है ।|गोखर्मपर शब्दायमान, काम-बर्षक और 
हरिशत्र्ण साम इन्द्रके संस्कृत स्थानकों जाते है । 
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१०२ छखुक्त 
पत्रमान सोम देवता । आपस्यके पुत्र तजित ऋषि | उप्णिक्‌ छन्द | 


क्राणा शिशुमंहीनां हिन्तरस्नृतस्थ दीधितिम्‌। 
विद्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥१॥ 

उप क्रितस्य पाष्यारभक्त यतुगरुह पदम। 
यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियत््‌ ॥२॥ 


त्रीणि त्रितस्य धारया ए्ठेब्वेर्या रयित्र्‌ । 

मिमीते अस्थ योजना वि सुक्रतुः ॥३॥ 

जज्ञानं सप्त मातरों वधामशासत श्रिये । 

अय॑ भवों रयीणां चिकेत यत्‌ ॥४॥ 

अस्य बनते सजोषसो विश्वे देवासे अद्र हः ॥ 

स्पाहां भवन्ति रन्तयों जुबन्त यत्‌ ॥५॥ 

यमी गर्भमृतावधो दशे चारुमजीजनन्‌ । 

कवि मंहिष्ठमध्वरे पुरुष्प्हम्‌ ॥६॥ 
१ यज्-फर्त्ता और पूज रीय ज रुके पुत्र सोम यज्ञ-धारक रसको प्रेरिन करते हुए समस्म 
प्रिय हब्रिको व्याप्त करते है'। सोम द्यात्रापृथिवीमें रहते है । 

२ जितके यज्षमें, हविद्धानमें, वत्त मान और पाषणके समान सुद्दद अभिषवण-फकपर 
सोम गये। ऋत्विक्‌ लोग यज्ञ-घारक सात गायत्री आदि छन्दोंमें प्रिय सोमकी स्तति करते है। 

३ सोम, जितके यश्षके तीनों लघनोंमें एबाहित होओ | सामगानके समय दाता इन्द्रका 
ले आओ | बुद्धिमान स्त्ोता इन्द्रका योजक स्तोत्र करता है। 

४ प्रादुमृंत और कमेघारक सोमकां, यज़मानोके ऐश्वर्यके लिये, मातृरुष गंगा आदि सात 
नदियाँ या सात छन्द्‌ प्रशंलित फरते हैं' | सोम घनके निश्चित श्ञाता हैं । 

५ समस्त ब्रोह-जान्य देवता सोमके कर्मेमें मिलकर भमिलाषी होते हैं । रमणशील देवता आमपत 
लोमकी सेवा करते हैं । 

६ यज्-यद्ध क बसतीबरी-जलने गर्म-रूप सोमको यश्षरें, दुशेनार्थ, उत्पन्न किया। सलाम सबके 
कल्याणदाता, क्रान्तप्रक्, पूथ्यथ और यहुनोंके अभिव्यणीय हैं । 
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समीचीने अभि त्मना यहवी ऋतस्य मातरा । 
तन्वाना यज्ञमानुषग्यदअते ॥७॥ 

क्रत्वा शुक्र भिरक्षभिक्र णारप ब्रज॑ दिवः । 
हिन्वन्नृतस्य दीघिति प्राघ्वरे ॥८ा॥। 


अजजओ ही पाताल 


१०३ सुक्त 


पत्रमान सोम देवता । आप्त्य त्रित ऋषि। उपष्णिक छन्‍्द । 


प्र पुनानाय वेधसे सेम्ताय बच उद्यतम्‌ । 
भूति न भरा मतिभिज्ञु जोषते ॥१॥ 
परिवाराण्यव्यया गो।भरज्ञानो अषति । 
त्री षधस्था पुनानः कृणुते हरिः ॥२॥ 
परि कोश मधुइचुतमव्यये वारे अषति । 
अभि वाणीऋ षीणां सप्त नूषत ॥श॥ 


अमल बी जननी ल्‍िनीनी ++ 


७ परस्पर संगत, महान और सत्य-यज्ञक्ती मात्‌-रूप धाधापृथिवीके पास सोम स्वयं आगमन 
फरते हैं| याशिक पुरोहित लोग सोमको जलूमें मिलाते है । 

८ सोम, शान, दीछ इन्द्रियों और झपने तेजसे धुलोकसे अन्धकार-सम्रूदको नष्ट करो। तुम 
हिसा-गूल्य यशतें, अपने सत्य-घारक रखको प्रेरित करते हो। 


ध्रदा #ापताल;ा 8 
१ तज़ित, तुम पवित्नसे शोधित, फमे-विधाता और स्तोताओोंके साथ भसन्नता-दायक सोम- 
के लिये वैसे ही उद्चत बचन कहो, जैसे नौकर वेतन पाता है| 
२ गोदुग्धमं मिश्रित सोम मेबलछोममथ पत्रित्र्में जाते है'। हरितवर्ण सम, शोजित होकर 
प्रोणफकलल, आधवनीय और पूतभृत्‌ आदि तीन स्थानोंकों बनाते है । 
३ सोम मेषलोममय पवित्रले मधुर रलको चुलानेवाले प्रोणकलसमें अपना रस भेजते 
है' । खातो छनन्‍्द लोमकी स्तुति फरतने है' | 
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सड 


परि णेता मतीनां विज्वदेवों अदाभ्यः । 
सेमः पुनानश्चस्वो विंशद्धरिः ॥४॥ 

परि देचीरनु ख॒धा इन्द्रण याहि सरथपम््‌ । 
पुनाने वाघदाघद्धिरमत्य: ॥५४॥ 

परि सप्तिन वाजयुदेंवो देवेभ्यःसुतः । 
व्यानशिः पत्रमानो विधावति ॥६॥ 


----+अश्ा0६६609-- 
3 अतनकाक । १०७ सक्त 
पव्रमान सोम देशता | कश्यप-पुत्र पवत आर नारद ऋषि। उष्णिक्‌ छनन्‍्द | 


सखाय आ निषीद्‌त पुनानाय प्रगायत। शिशु न यज्ञः परिभूषत श्रिये॥१॥ 
समी वत्सं न मातृभिः छजता गयसा धनम्‌॥ 
देवाव्यं .भदमभि द्विशवसम्र्‌ ॥२॥ 


४ स्तुवियोंके नेता, सब देव, इरिय-चर्ण और शोधित सोम अभिषयण-फलकोंपर बैठने 


है' | भमिषर हो जानेपर इस्द्रदि सब देवता भ्िसिनीय सोमके पास जाते हैं। 


५ सोम, तुम इन्द्रके समात प्यपर चद्टकर देव-सेताफे पाल जाओ । ऋत्विकों के द्वारा शोधित 


आऔर अमर सोम स्वेताओभोंस्ा घन आदि देते है । 


६ भर्वके समा युद्धामिलाषी दीप्यमान, वेबोके लिये अभिषुत, पात्रोंमिं व्यापक और 


पवित्रते शोधित सोम यारा ओभोर दौइते है । 


१ मित्र पुरोदितों, बैठो भौर शोधित लोमके लिये जराभों |अधियुत सेमका यहीय हि 


आदिसे, शोभाके लिये, बेसे ही अलककूत करो, जेसे बच्चोंको गहनोंसे माँ-बाप विभुषित करते है । 


२ ऋत्विको, शूद-साधन, देशोंके रक्षक, मद-कारण और भतीब बली सामको मातृ-झुप 


अछमें दौसे ही मिलाभो, जेसे बछड़ेकों गायते मिलाया जाता है । 


१६ 
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पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वातये 
यथा ।मत्राय वरुणाय शन्तमः ॥३॥ 
अस्मभ्यं ता वसुतिदम भ वाणोरनूषत । 
गोभिष्टे वर्णमसि वासयासल ४७॥ 
स नो मदानां पत इन्दो देवप्सरैड असि। 
सखेव सख्ये गातुवित्तमोी भव ॥५॥ 
सनेमि कृध्यस्मदा रक्षस॑ क॑ चिदृत्रिणम्‌ । 
अपादेवं द्युमंहों युयोधिन। ॥६॥ 

मा 3 4 


१०५ सुक्त 
पत्रमान सोम देवता। ऋषि और छन्द पूर्वचत्‌ 

त॑ वः सखायो मदाय पुनानमभिगायत । 

शिशु न यज्ञ: खदयन्त ग्रूतिमिः ४१॥ 

३ बल-साधन सांमकों पवित्रमें शोधित करो । लोभ वेग, देवोंके पान तथा मित्र और 
धरुणके पानके लिये अतीब छुल्र देते है । 

४ सोम. हमें दान दिलानेके लिये घवदाता तुम्हें दहृमारो वाणी रू बुत करती है। हम तुम्शरे 
आवरक रसको गोदुग्धमें मिलाते है | 

५ मदके स्वामी सेम, तुम्हारा रूप दीप्न है । जेले मित्र प्रित्रको सश्या मार्ण बताता 
है, थोसे ही तुम्र हमारे मार्ग-शापक बनो | 

६ सोम, हमारे साथ पुरानी मैत्रो करों।उद्दक्ड, बाहर और भीतर सायाबाले तथा पेट 
राक्षतकों मारो भौर हमारे पापको फाटों। कै 


* + अप कर चछ +> का 


१ मित्र पुरोहिनो, देवोंके मदके लिये खोमको स्‍्जुति करो। लेते शिक्ुरों भलंखकत किया 
जांता है, चेसे ही गोदुग्ध भौर स्तुलि आदिसे सोमको विभूषित किया जाता है। 


कै 0ग8, ध्म० ५ सध्या० 0 मु |. सटीक खेद & म०,५ अध्या०, $ असु० ] सर्टीक ऋग्वेक्संहिता १२३ 





स॑ वरसइव मातृभि रिन्दुहिन्बानो अज्यते । 

देवावीमंदों मतिभिः परिष्कृतः ॥श॥ 

अय॑ दक्षाय साथनो5यं शुर्धाय वीतये। अय॑ देवेश्यो मधुमत्तमः सुतः ॥श॥ 
गेमनन इन्दो अदववत्‌ सुतः सुदक्ष पन्‍्व। 

शुचिं ते वर्णमधरि गाषु दीधरम्‌ ॥४॥ 

स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 

सखेव सख्ये नर्यों रुचे भव ॥५॥ 

सनेमि लमस्मदाँ अदेवं कंचिदत्रिणम्‌ । 

साहवाँ इन्दे। परि बाघों अप दयुम्‌ ॥६॥ 


१०६ छृक्त 
पत्रमान सोम देवता | १ -३ तकके अश्षुः पुत्र अभि, ७-६ तकके मनु-पुत्र चन्छु, 9--६ तकके अप्सु- 
पुत्र मनु और शपषके अम्नि ऋषि उष्णिक्‌ हुस्द | 
इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषण यन्तु हरयः । 
श्रृष्टी जातास इन्दवः स्वविदः ॥१॥ 
२ सेना-रक्षक, मदकर, रुतुतियों ऊ द्वारा अलककृत और प्रेग्ति सोम जलके द्वारा बेल ही 
मिश्रत किये जाने है, जेंसे माता गोरे द्वार' बछड़ा मिलाया जाता है। 

३ सोम बलके साधक है | वेग और देवोके भक्षणके लिये अभिषुत सोम अत्यन्त मधुर होते है । 

४ सुन्दर बलधाले सोम, अभिचुत होकर तुम यक्-साथक तथा थो और अश्वस युक्त 
घन ले आओ , में तुम्हारे रसका दुग्ध भादिमें मिलाता हूं । 

४ हमारे द्ति-वर्ण पशुओंके स्वामी सोम, अत्यन्त दीप रुपसे युक्त और ऋश्थविकोंके द्वारा 
नियुक्त तुम हमारे लिये दीप किरणोंबाले बनो। 

६ सोम, तुम हमले पुरानी मैत्रो करो। देव-शून्य और पेटू राक्षतकों हमसे अलछण फरो। 
सोम, शबुओंकों हरात हुए जाधकाकोी ताड़ित कगोी। वाह भीर आम्यन्तरकी मायाओंखे युक्त 
राक्षतको हमसे दूर करो। 

१ शीघ्रह्वाता, पात्रोंमें क्षणशांत्र, सबेश दरितव्रण, अभिषुत और कफाम-सेसक सोम इन्हृके 
पाल जार्थ | 
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अय॑ भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 


सेामो जेत्रस्य चेतति यथा विदे ॥२५॥ 

अस्येदिन्द्रों मदेष्वा भराम॑ गन्‍्णीत सानसिस्‌ । 

बज॒च बृषणं भरत्‌ समप्छुजितू ॥३॥ 

प्र धन्त्रा साम जाशविरिन्द्रायेन्दी! परि स्व । 

द्यू मन्‍्त शुष्मप्ता भरा स्वविदम ॥४॥ 

इन्द्राय वृषणं सर्द पवस्व विश्वदशेतः। 

सहखयामा पथिक्ृद्विचक्षणः ॥५॥ 

अस्मभ्यं गातुवित्तमा देवेभ्यो मधुमत्तमः। 

सहस्न॒याहि. पथिभिः कनिकृदत्‌ ॥६॥ 

पवस्व ॒देववीतय इन्दा धारामिरोजसा । 

आ कलश मधुमान्साम नः सदः ॥७॥ 

२ संग्रामके लिये आश्रयणीय और अभिषुत सोम इच्द्रके लिये क्षरित होने है । जेले 
संसार इन्द्रका जानता है, घेसे ही जयशील इन्द्रकों साम जानते है । 

३ सोमका मद्‌ उत्पन्न होनेपर इन्द्र सथके सजनीय और भ्रहणीय घनुष॒का धारण करते 
है' | अन्तरीक्षमे “भहि” के जैता इन्द्र वर्षक वञ्ञका धारण करते है । 

४ सोम. तुम जागरणशीछ हो। क्षरित होओ। सोम, इन्द्रके किये पात्रामें क्षरित होभा। 
दीप्षि-युक्त, सबवश और शत्रु-शोघक बलको ले आओ | 

५ तुम सबके दशेनीय, बहुमाग; यजमानांके सनन्‍्मारंकर्सा और सबके व्रष्टा सोम, तुम धष्क 
और मद-फारण रस, इन्द्रक लिये क्षरित हाओ 

६ सोम, अतीच मागप्रदशक देवोंके लिये मधुर और शब्दायमान तुम अनेक मार्गोंसे फ्ल- 
समें जाओ । 


$ सोम, वेधोंक भक्षणके लिये बल पृर्धक धाराोके हुवाशा क्षर्त होओ । रूम, तुम 
सशकर श्सवाले हो। फलसपर बैठों । 


७ भ०0, ६ म०, ५ भध्या0, $ अयु०] सटीक ऋग्वेद्लंदिता हि १०५ 
तब द्र॒प्सा उदध्रुत इन्द्र मदांय वाब़धः। 
सवां देवासाो अमस्ृताय के पपुः ॥८॥। 
आ नः सुतास इन्दवः पुना धावत रयित्‌। 
वृष्टि्यावो रीत्यापः स्वविंदः ॥६॥ 
से!मः पुनान ऊर्मिणाव्यो वारं वि धावति। 
अप्र॑ वाचः पत्रमानः कनिकूदत्‌ ॥१०॥ 
घीमिहिन्चन्ति वाजिनं वने कीलन्तमत्यविम । 
अभि त्रिष्रष्ठं मतयः समस्तरन्‌ ॥११॥ 
असजि कलशाँ अभि मीह सप्तिन वाजयुः। 
पुनानो वां जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥११॥ 
पवते हयते। हरिरति ह॒वरांसि रंह्या। अभ्यषन्तस्तेतृभ्यो वीरवद्यशः ॥१३॥ 
अया पवस्व देवयुमंधार्धारा अस॒ुक्षत । 
रेभन्‌ पवित्र पर्यषि विश्वलः ॥१४॥ 
02372 


८ तुम्हारा जलले बदनेवाला रस इ'द्रको वद्धित कग्ता है। इन्द्रादि देवता अमर होजेई लिये 
खुलकर तुम्हें पीते है । 

8 अमिषव किये जाते हुए ओर पथिधीपर जल बरखानेवाले सोम, ब्ृष्टिसे युक्त धुलोक- 
वाले और स्थेल्न सोम, तुम हमारे लिये धन छे आओ । हु 

१० पत्रिन्न, स्तोन्रके आगे शबद करनेवाले और शोधित सोम अपनी धाराखे मेषलोमपय 
पविश्रमें जाते हैं । 

११ बलो, जलमें क्रीड़ा करनेवाले ओर पविन्नका लाँधनेवाले सामको स्तोता लोग, स्तुतिर द्वारा, 
बद्धित करते हैं। तीन सथनोंवाले सोमको स्तुतियाँ €तुति करती हैं । 

१२ जैसे अश्व युद्धमें प्रस्तुत किया जाता है, बौसे ही अस्नामिछाषी सोमकों कलसमें बनाया 
जाता है।शोधिन सोम शब्द करते हुए पात्रोंमें चूते है'। 

१३ श्छाघनीय भौर दस्तिवर्ण सोम साधु बेगस कुटिर पथित्रकां लाँधकर जाते है'। सोम 
स्तोताओंको पुत्र-यक्त यश दे रहे है । 

१४ सोम, देवामिलाषी होकर तुम धारासे क्षरित होओ | तुम्हारी मदकरी घाराएँ बनायी 
ज्ञाती है | शब्दायमान सोम पवित्रकी सारो ओर जाते है' । 


--+४१४-- 








१२ सटीक ऋग्वेद्सहितां [७ अ0, € म०, ५ अध्या0, ७ भर 


१0७ सुक्त 

पवमान सोम देवता | सरहाज, कश्यप भादि सात ऋषि | बृहती, सतोंवृद्वता विराट, द्विपदा आदि छन्दू | 

परीता पिंचता सुतं सेमेा य उत्तमं हविः। 

दधन्वों यो नयों अप्छन्तरा मुषाव सेाममद्रिभिः॥१॥ 

नून॑ पुनाना5विभिः परि सुवादब्धः सुरभिन्तरः । 

सुते चित्ताप्स मदामा अन्धसा श्रीणन्तो गोमिरुत्तरम्‌ ॥२॥ 

परि सुवानश्चक्षसे देवमादनः कूतुरिन्दृविचक्षण: ॥३ ॥ 

पुनानः सोम धारयापो वसानो अषसि । 

आ रत्नधा योनिम्ृृतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ॥४। 

दुद्दान ऊधदिव्यं मधु प्रियं प्रत्न॑ सपस्थमासदत्‌ । 

आ प्ृच्छय धरुणं वाज्यषति नृभिधू तो विचक्षणः ॥५॥ 
३ जो सोम देवोंकी उत्तत हथि, मलुष्योंके हितेयो भोर अस्तरीक्षमे जानेबाले है, उन्ह पुनेदि, 
तॉने पत्थरोसे अभिषुत किया। उम अभिषुत सोमक! ऋत्विको, तुम कमके अनन्तर ज़लले लीयो। 

२ सोम, अद्विलनीय खुगस्थधि और शोधित सोम, तुम मेषलोममय पत्रित्रस क्षरित होओ। 
अभिषय हो आनेपर दूध आदि और सत्त में सोमको मिलते हुए हम जलमे स्थित तुम्हें भजते है । 


३ अभिषुत देवोके तपेक, कर्सा, पात्रोमे क्षरणशाल और सबके द्ृए्टा सोम, सबके दशनके लिये. 
क्षरित होते है। 

४ सोस, शोधित होकर तुम बसती-बरी जलमे मिलाकर धारासे क्षरिल होते हो। रत्नदाना तुम 
सत्य-यक्षक स्थानमे गैठने हो । दीप सोम, तुम स्पत्दूनशील और दिरण्मय हों। 

५ मदकर, प्रसस्तता-कारक ओर दिव्य गोस्ततकों दुदनेवा , सोम प्रासीन रुथान अन्वर्रक्षमें 
बेठते है । कर्मनिष्ठ ऋत्विकोके द्वारा गुहीत, शोघिव और सबके द्रष्टा सोम मै तवेगसे यह्षक अब- 
लम्बन तथा यह्षकर्ता यज़प्रानकों अन्न देनेफे लिये जाते है'। 
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पुनानः सोम जाएविरव्यो बारे परि प्रियः । 
त्व॑ विप्रो असवो5द्विसस्तमा मध्वा यज्य॑भिमिक्ष नः ॥६ 
सेमे। मीढवान्‌ पवते गातुवित्तम ऋषिविप्रो विचक्षणः । 
त्वं कविरभवे देववीतम आ सूर्य रोहये! दिवि ॥७॥ 
सोम उषुवाण: सेोतृभिरधि प्णुमिरवीनाम्‌ । 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति घारया ॥८॥ 
अनूपे गे।मान्‌ गोमिरक्षाः सेमे दुग्धाभिरक्ष । 
समुद्र' न संवरणान्यम्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥६॥ 
आ सोम सुवाने अद्विभिस्तिरों वाराण्यव्ययां । 
जने न॒पुरि चस्वोवशद्धरेः सदे वनेषु दधिषे ॥१०॥ 
स माम्जे तिरो अण्वानि मेष्यो मीहडे सपने वाजयुः । 
अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सेमे। विप्रेभऋ क्मिः ॥११॥ 
६ सोम, जागरणशील, प्रिय और शोधित तुम मेषबछोममय पतविन्रमें क्षरित होते हो। तुम 


मेघाबी और पितरोंके नेता हो | हमारे यक्षकों तुम अपने मधुर रससे सींचो। 

$ मार्सदशक, काम-सेवक, सबसे प्रदर्शक, मेधावी और सूक्ष्म दर्शरु सोम क्षरित होते है'। 
तुम क्रास्तप्ष और अतीब देवकामो हो | दब लोकमें सूर्यको प्रकट करते हो । | 

८ ऋत्विकोंके 6/रा अभिषुत्र होकर साम्र उच्च ओर मेषछोममय पविश्रते' जाते है' | भवनी 
हरिशवर्ण और मदकारिणी धारासे सोम द्रोण-फलममें जाते है । 

€ भोदुग्धके साथ सेम निम्तनलथ फलूसमें क्षरित होते है। भपने मिक्षणके लिये सोम 
दुश्थादिके साथ प्रवादित होते हैं । अले जल सपुदमें जाता है, बेले ही संभजनीय और रख-रूप शम्न 

द्रोण-कशसमें जाता है। मद्कर सेम, मदके लिये, अभिषुत किये आते है । 

१० पत्थरों ते अभिषुत दोकर तुम मेष ठेममय पवित्रका व्यवधान करके क्षरित होते हो। हरित- 
वर्ण सोम भभिषयण फलकोंके ऊपर स्प्रित कलपतों बंले हो. पंठने है', जेले मझुष्य नथरमें पेंढता है। 
काच्ठ-निर्मित पात्नोंमें तुम स्थान बनाते हो ! 

११ अन्नाभिकायों सोम खुद्त मेबलोममय पवित्रका व्यक््थान करके क्षरित होते है'। अजु- 
मोदनके योग्य, पुणेदितोंके द्वारा शोघित्र, मेबाबीके द्वारा अमिदुत और हरितवर्ण सोम थंसे हो 
शोधित किये जाने है, जेसे लोग जया सिलाषो अश्यके युद्ध, विभूषित करते हैं । 
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प्र सोम देववीतये सिन्धुने पिप्पे अर्णसा । 

अंशाः पयसा मदिरो न जाशविरच्छा काश मधुश्चुतम ॥१:॥ 
आ हयते अजुने अत्के अव्यत प्रियः सूनुन मज्येः । 
तमीं हिन्वन्त्यपसे! यथा रथं नदीष्वा गभसत्यो। ॥१३॥ 
अभि सोम/स आयवबः पवन्ते मर सदम । 

समुद्रस्याधि विष्टप मनीषिणे मत्सरसः स्व्रविंदः ॥१४॥ 
तरत्समुद्र' पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ | 
अषेन्मित्रस्य वरुणस्थ धमणा प्र हिन्चान ऋतं॑ बृहत्‌ ॥१५॥ 
नृभियेंमानो हयंते विचक्षणा राजा देवः समुद्रियः ॥१६॥ 
इन्द्राय पते मदः सोमा मरुखते स॒तः। 

सहसूधारो अत्यव्यमर्णति तमी खजन्त्यायवः ॥१७॥ 


१२ सोम, देवोंके पातके लिय्रे तुम जौले हो जलते पूरेन कपे जाते हो, जी ते जलले समुद्र पूर्ण 
किया जाता है | मदकर भोर जागएणशील तुम छत्राके रसले रस चुलानेवाले द्रोणकछसमें जाते हो । 
१२ स्पृदणीय, प्रलस्तता-कौोरक और पुत्रके समान शोधनीय सोम शुक्कवर्ण पवित्रकों ढकते है' । 


जैसे बेगशालो मनु प्प युद्रमें रथकोी १रित करते है', वैसे ही जलमें दोनों हाथोंकी भंगुलियाँ लोमकां 
प्रेरित करती है । 


१४ गमनशील सोम भयता मद कर रत चादो भोर प्रतादित करते है'। अन्तरीक्षके अत्युद्ध पवि- 
ऋरमें विद्वान मदकर और सबके प्रापक सोभ् रस प्रवादित करते है | 


१५ शोधित, दिव्य और अतोव सत्य-राज़ा सोम कलसमें, घारासे क्षरित होते है' । प्रेरित और 
अत्यन्त सत्य सोम मित्र और घरुणके रक्षणके लिये जाते है । 


१६ कमेनिष्ठोंके द्वारा नियत, म्पृदणीय, सूह्म दर्शक, दिव्य, अन्तरीक्षमें उत्पन और राजा साम 
इन्द्रके लिये क्षरित होते है । 


१७ मदकर और अभिषुत सोम इन्द्रके लिये क्षरित होते है' | अनेक घाराओंचाले सोम मेषलोममय 
पधिभ्रको लाँघते है'। पुरोहित लोग सोमक शोधन फर रहे है । 
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पुनानश्वमू जनयन्मतिं कविः सोमे! देषेषु रण्यतिं । 
अपो वसानः परि गोमिरुत्तर सीदन्वनेष्यव्यत ॥१८॥ 
तवाहं सोम रारण सख्य इन्दे। दिवेदिवे । 

पुरुणि बसों नि चरम्ति सामब परिषी रति इहि ॥१६॥ 
उताहं नक्तमुत सोम ते दवा सर्याय बभ ऊधनि। 
घुणा तपन्‍तमति सूर्य परः शकुनाइव पस्तिम ॥२०॥ 
सृज्यमान: सुहस्त्य समुद्र वाचमिन्वसि । 

रयि पिशह्न' बहुल पुरुस्पह पवरमानाभ्यषेंसि ॥२१ 

सजानो वारे ,पवमानों अब्यये वृषाव चक्रदों वने । 

देवानां सोम .पवमान निष्कृतं गोभिरखानो अबैसि ॥२३२॥ 
पवस्व वाजसातयेदमि बिद्बानि काव्या । 

ते समुद्र प्रथमो वि धारयो देवेस्यः सोम सत्सरः ॥२३॥ 
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१८ अभिषवण-फलकोंपर शोध्यमान, स्तुतिके उत्पादक और क्रान्तप्रश्न सोम इन्द्रादिके पाल 
जाते हैं। अलमें मिलकर और काच्उ-पादोंसमें बंढकर उत्कशवर सोम दुर्घ भाविमें मिलाये जाते है' । 
१६ सोम, तुम्दारी मैत्रीमें में अलुदिन रमण करता ह' | पिझगलब्रण सोम, तुम्दारे मित्र मुझे मनेक 
राक्षण, बांधा देते है । उन्हें मारो । 

२० पिहगलबर्ण सोम, तुम्दारी मैत्रीके लिये में दिन-रात रमण करता हु । प्रदीत्त हम उज्ज्वल भौर 
परम स्थानमें. स्थित सूर्यक्प तुम्हें प्रात करनेकी चेष्टा करने हैं। जैसे चिड़ियाँ सूयंका अतिक्रम 
करती है, पैसे ही हम तुम्हारे निकट जानेमें व्यस्त हैं । 

२११. शोभन अज्जुलिबाले सोम, शोध्यमान तुम अन्तरीक्षमें (कलसमें) शब्द मेजते हो। पवमान 
सोम, स्तोताओंको, तुम पिक्गलबर्ण और बहुतोंके द्वारा स्पृदणीय घन दो । 

२२ सोम, वर्षक भौर जलमें विभूषित तथा पेषछोमके परवित्रमं शोधित लोन अख्में था 
करछसमें शब्द करते है। लोम, दुगघमें सिश्चित दोकर तुम संस्कृत स्थानमें जाते हो। 

रह सोम, सारे स्वोधोंकों लक्ष फरके अन्नरामक्ते लिये क्षरित होभो। सोध, देवों हे मबकर 
भौर शनमें मुण्य तुम फललको धारण करते दो | 

१७ 
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सतू पवस्व परि पार्थिव रजों दिव्या च सोम घर्मभिः । 
तवां विप्रासा! मतिभिविचक्षण शुश्न हिन्वन्ति धीतिभिः ॥२४॥ 
पत्रमाना अखक्षत पविन्नमति धारया । 

मरुखन्तो मत्सरा इन्द्रिया मेधाममि प्रयांसि च ॥२५॥ 

अपो वसानः परि काशमष तीन्दुहियानः सोतृभिः । 
जनयऊञ्यो तिमन्दना अवीवशद्राः कृष्णानो न नि्णिजम्‌ ॥२६॥ 


राशन काइधाा नाना काका का धन पाा कर भाानभ॒र्रभाभा काना आइना वादा वादा वा कमा कमा आए ७: 





१0८ सुक्त 


प्रमान सोम देवता | | गौरधीति, शक्ति, उरु, ऋजिश्वा, ऊद ध्वमकझा, कृतवशा, ऋणधचय 
आदि ऋषि। ककुपू, अयुक्‌ सतोबुदती, गायत्री आदि छन्द । 


पत्रस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 

महि. य॒क्षतमों मदः ॥१॥ 

यसय ते पीला ब्रषभों व्ृषायतेहस्य पीता स्वविदः । 
स॒सुप्रकेती अभ्यक्रमीदिषोष्च्छा वाजं नेतशः ॥२॥ 


२७ सोम, तुम्र मर्त्यलोरू भर द्विपछोकके प्रति धारक परदार्थोंके साथ क्षरित होओ । 
सूक्ष्मद्शेंक सोम, मेधावी लेग स्तुतियों और अड्डुलियोंके द्वारा श्वेतवर्ण तुस्हें प्रेरित करते है' । 
... २५ शांधित, मदतोंसे युक्त, गमतशोल, मदकरर ओर इच्डिय-सेत्रित सोम स्तुति और 
अन्षको लक्ष्य फरके तथा अपनी धारासे पविश्नकों लाँधरर बनाये जाने हैं । 

२६ जलमें मिलकर भर भमिषवकर्त्ताओंके हाग प्रेरित सोम फलूसमें जाते हैं। दीध्तिका 
प्रकाश कर और क्षीर आदिको अपना रूप बनाकर सोम इस समय स्तुतिकी इच्छा करते हैं । 

१ सोम, तुम अतीव मधुर और मदकर होकर इन्द्रके लिये क्षरित होओ । तुम अतीष 
पुत्रदाता, महान्‌, दीप्त और मद्कारण हो। 

२ फाम-वर्षेक हन्द्र तुम्हें पीकर दृषभके समान आचरण करते है' । सबके दशक 


तुम्दारे पानते खुख्यर श्ानी होफर इन्द्र शभभकति अनन्‍्तफा उसो भाँति अतिक्रमण करते है',जित 
भाँति अश्व युद्धमें जाता है। 
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त्व॑ हाड़ देव्या पत्रमोन जनिमानि गद्य मत्तम 
अम्ृतत्वाय घोषयः ॥१॥ 

येना नव्रस्वो दष्यड डपोणु ते येन विधप्रास आपिरे । 
देवानां सुस्ने अम्ृतस्थ चारुणो येन श्रवांस्यानशुः ॥४॥ 
एप स्य धारया सुतो&ढयों वारेभिः पत्रते मदिन्तमः । 
क्रीलन्नूमिरपामितर ॥४॥ 

य उख्रिया अप्या अन्तरश्मनो निगां अक्वरतदाजसा । 
अभ त्रजं तलिष गव्यमहठ्य वर्भीव धृष्णवा रुज ॥६॥ 
आ सोता परिषिश्वताशवं न स्तेममप्तुरं रजस्तुरम । 
वनक्रक्षमुदप्रतम्‌ ॥»॥ 

सहसधारं वृषभ पयोज्ध॑ प्रियं देवाय जन्मने । 

ऋतेन य ऋतजाते विवाबूधे राजा देव ऋत॑ बहत्‌ ॥८॥ 


३ सोम, अतीष दीप देवों का लक्ष्य करके उनके अमर होनेके लिये शीघ्र शब्द करते हो ! 

उ अभिनय्र मागसे यज्ञानुष्ठाता अड्डभिराने जिन सोमके द्वारा पणियोंके द्वारा अपहत गौओँका 
बार सोला था, जिन सामके द्वारा सारे मेघातियोंने अपहेत गायोंके प्राप्त किया था और जिन सेमके 
द्वारा इन्द्रा दिके खुखमे यश्ञारस्म होनेपर मड्भलजनक अम्ठृत-जलके अन्नोंके यज़मानोंने प्राप्त किया था, 
पही सोम देवों के अमर दोनेके लिये शब्द करते है । 

५ मादरतम जल-सद्धघातके समान कफ्रीड़ा फरनेवाले और अभिषुत सोम मेषलोमके पथि- 
श्रसे कलशमें, अपनी धारासे, गिरते है'। 

६ जिन सोमने गमनशील भअन्तरीक्षमें स्थित मेघके भीतरसे बलपूर्वंक बृष्टि करायी थी, 
पही सोम गौओं और अश्वोंगे. समुहकों व्याप्त करते है । शबत्रु-ध्षक सोम, कवचधारी शूरके 
समान असुरोंको मारो। 

७ अश्यफेि समान वेगशाली, सतुत्य, अन्तराक्षफे जल प्रेश्क. तेजके पभ्रर्क और जअल-पर्षक 
सोमकों ऋत्यिको, अभिषुत करा ओर सींचो | 

८ अनेक भाराओंपवाले, काम-र्षक, जलमदड्ध क और प्रिय सोमको, देधोंके लिये; अमिषुत 
करो | ज़लस उत्पन्न, गजा, दिव्य, स्तुत्प और मद्दान सोम जरुसे बढ़ते हैं। 





डिनर अच्ट चल 
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अभि द्यस्‍्नं बृहयश इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । 

वि काश मध्यमं युव ॥६॥ 

आ वच्यत्व सुदक्ष चम्वोः सुते विशां वह्धिन॑ विश्पति: । 
वृष्टि दिवः पत्रस्व रीतिमपां जिन्दा गत्रिष्टये जियः ॥१०॥ 
एतमुत्यं मदच्युतं सहसधारं इषभ दिवो दुहुः । 

विश्वा वसूनि बिभतम्‌ ॥११॥ 

ध्ृषा वि जश अनयन्नमत्यः प्रतपतज्योतिषा तमः । 
स॒सुष्टुतः कत्रिभिनिणिज दबे श्रिधास्वस्थ दंससा ॥१२॥ 
स सुन्वे यो वधूनां या रायामानेता य इलानाम्‌ । 

से।मे यः सुक्षितीनाप्त ॥११॥ 

यसय न इन्द्रः पिबास्यथ मरुते यस्य वायमणा भगः । 
आ येन मिन्रावरुणा करामह एन्द्रभवसे महे ॥१४॥ 


६ अश्तप्ति और स्तुत्य सोम, देवामिलाबो होकर तुम दिव्य ओर अ्चर अन्न हमें दो! 
अम्तरीक्षस्थ प्रेषकों, वर्षाक लिखे, फाड़ो । 

१० सुन्दर बलबाले छोम, अभिषवण-फलकोंपर अभिषुत होकर तुम राज़ाक॑े समान सारी 
प्रशाके चाइक हो। पधारों | शुछोकसे जलका गमन करो । गवाभिलाधी यज़सानके फप्तोंको पूरण 
करों । 

११ मदकर, अहुधार, काम वर्षक अरेर सारे क्मोंके भारक लोमको देवाभिझाथी ऋत्विफ्‌ 
छोग दूहते है' । 

१६ शब्दको उत्पक्ष करनेवाले, अपने तेजसे अमख्यकारकों दूर करनेवाले, फाम-परषेक 
और अमर संमकों जाना माता है | मेघावियोंके छवारा स्तुत सोम मिलाये जाते है' | तीनों सथनोंमें 
याश्िक कर्म सोमके हारा ही घत होते है । 

१६३ घनों, गायों, अक्ों ओर खुमउुच्चयुक्त प्रहोंके खा्मेबाले सोम आत्थिकों द्वारा 
अभिषुत होते है'। 

१४ उन्‍्हों सोमका अभिष्र किया आता है, जिन्हें इम्र, मस्त. अभेक्षा और भग पीते 
है' हथा लिनके द्वारा इथ परिश्र, वरुण और इब्ककों अभिमुल्षीन करते है । 
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इन्द्राय से।म पातवे नृमियंतः स्वायुभो मदिन्तमः । पवस्त्र अधुमशसः ॥१५॥ 
इन्त्रस्य हादि सोमधानमा विश समुत्रमिव सिन्धत्रः । 


जुष्टो भिन्माव वसुणाय वायवे दिवे विष्टम्म उसमः ॥१६॥ 


४ + सहमत मत के तमा 


०६ सूक्त 

प्रमान सोम देवता। ईश्वर-पुत्र॒ अप्नि ऋषि | द्विपदा विराट छनन्‍्दे। 
परि प्र पन्वेन्द्राय सोम स्वाहुसित्राय पूृष्णो भगाय ॥१॥ 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयाः कल्वे दक्ाय विश्वे च देवाः ॥२॥ 
एवामताय मह्दे क्षयाय स शुकरो अर्ष दिव्यः पीयूषः ॥३॥ 
पवस्व सेाप्त महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वालि घाम ॥2॥ 
शुक्रः पवत्त्व देवेभ्यः सोम दिवे एथिव्येशं च प्रजाये ॥0॥ 
दिवे! धर्तासि शुक्र: पीयूषः सत्ये विधरमन्वाजी पवस्व ॥६॥ 


१४ सोम, ऋत्विकोंके द्वारा संयत, छुन्दर आयुधले युक्र, अतीब मधुर भोर महकर हॉकर 
हुम इसके परानके लिये बहों ! 

+६ खोम, जैसे समुद्रमें नदियाँ पेठती है, वेसे ही मित्र, धरुण ओर यायुके छिये लेबिश 
थ छोकके स्तथ्स, सरोसम और इसके हवब-रूप तुम कलतमें पढो। 

१ लोम $ तुम स्थादु हो | इस्त्र, सरित्र, पूषा और भगके लिये क्षरित होओो | 

२ प्रहान और बरूके लिये अभिषुत तम्हारे भागका पान इम्द्र फर। सारे हैव तुम्हारा 
पान करें । 

३ सोम, तुम प्रदोत्त, विष्य और देवोंके पानके धोग्थ हो। अभरण और महान निधासके 
लिये क्षरित होओ । 

४ सोम, तुम महान्‌ रसोंके प्रवाहक् और सबके पालक हो । देवोंके शरशीरोंकीा लक्ष्य 
करके क्षरित दोओ। 

५ सोम, दीत होकर देवोंके लिये क्षरित होओ और धाबापृथिवी तथा प्रजाकों शुख दी | 

६ सोम, तुम दीप्त, पीनेके योग्य ( पातष्य ) और धू छोकके घारक हो) बछी होकर सत्यभूत 
यह्षमें क्षरित हो । 
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पवस्त्र सेम य॒ मनी सुधारों महावीनामनु पूब्यं: ॥७॥ 
नृभियें माने जज्ञानः प्रृतः क्षरद्विश्वानि मन्‍्द्रः स्वर्नित्‌ ॥८॥ 
इन्दुः पुनानः प्रजामुराणः करहिश्वानि द्रविणानि नः ॥६॥ 
प्रसव सोम के दक्षायाइवे न निक्तो वाजी घनाय ॥१०)॥ 
त॑ ते सेतारो रसं मदाय पुनन्ति सोम महे थूस्‍नाय ॥११॥ 
शिशु जज्ञानं हरि स्जन्ति पविन्ने सोम॑ देवेभ्य इन्दुप ॥१२॥ 
इन्दुः पविष्ट चारुमंद/यापामुपस्थ कविभंगाय ॥१३॥ 
बिभति चाविन्द्रस्य नाम येन विश्वरानि बृत्रा जघान ॥१४॥ 
पिबन्त्यस्य विश्वे देवासे गोमिः श्रीतरुय नृभिः सुतस्य ।१५॥ 
प्र छुवानो अक्षाः सहख्रधारस्तिरः पविन्न वि वारमव्यम्‌ ॥१६॥ 


७ सोम, तुम यशस्वी, शोभन घारांव।ले और प्राचीन ह!। मेषलोमोंसे होकर बहो , 
८ फर्मनिष्ठोंके हारा नियत, जायमान, पूत पवित्रसे, शोधित प्रसन्‍न और सर्वश सोम हमें 
सारे घन दे | 
६ देवोंके धृड्ि-फर्ता सोम हमें प्रजा ओर सारे घन दे'। 
१० सोम घोड़ोंके समान तुम्दारा माजन किया जाता है। बेगशाक्ली तुम शान, बल और घनके 
लिये क्षरित होओं | 
११ अभिषवकर्सा लोग, मदके लिये, तुम्हारं रसको शोधित करते है। थे महान्‌ अन्नके लिये 


सोमका शोधन करते है । 
१५ जकछके पुत्र, जायमान, हरितवण और दीप्त सामको, देवाँके लिये, ऋत्विकू लोग शोधित 


करते है। 

१३ कल्पाणझुय और क्रान्तपक्ष सोम जलके स्थान अन्तरीक्षमें, मद्‌ और भजनीय धनके लिये, 
क्षरित होते हैं। 

१४ सोम इन्द्रके कल्याणफर शरीरका धारण करते है । उसी शरीरसे इन्द्रने सारे पापी राक्ष- 
लोंकों मारा | ॒ 

१५ गोदुरघमें मिश्रित और पुरोद्दितोंके द्वारा अभिषुत सोमका पान सारे देवता करते है । 

१६ अभिषुत और बहुधारासे युक्त सोम मेषलोमफे लिये पवित्रका ब्यवधान करके बारे ओर 
क्षरित होते हैं। 
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स वाज्यक्षाः सहसनरेता अद्धिम् जानो गोमिः भ्रीणान: ॥१७॥ 
प्र से।म याहीन्द्रस्य कुक्षा नुभिये माना अद्विभिः सुतः ॥१८॥ 
असर्भि वाजी तिरः पविश्नमिन्द्राय सोम: सहखधारः ॥१६॥ 
अञ्जन्त्येन॑ मन्ध्वो रसेनेन्द्राय ब्ृष्ण इन्दु' मदाय ॥२०॥ 
देवेभ्यस्त्तवा बृथा पाजसेप्पो वसानं हरि' छूजन्ति ॥२१॥ 
इन्दुरिन्द्राय ताशते नि तोशते श्रीणन्नुप्रो रिणन्‍नपः ॥२२॥ 
:*८-कै०८८-(००० 


११० सुक्त 


पव्मान सोम देषता | ध्यरुण ओर अधदस्यु ऋषि। भनुष्टुप्‌ बृइती भौर विशद छन्द 
पयुषु प्र धन्व वाजसातये परि ब्ृत्राणि सक्षणिः । 
द्विषस्तरध्या ऋणया न इंयसे ॥१॥ 


१७ भनेक तेज़ोंसे युक्त, बली, जलसे शोधित और गोदुग्धमेँ मिश्रित लोम चारो ओर क्षरित 
होते हैं । 

१८ ऋत्विकोंके द्वारा -नियत और पात्रोंके द्वारा अमिथुत सोम, तुम कल- 
समें जाभो । 

१६ पकिन्रका व्यवधान करके बली और अनेक धाराओंले युक्त सोम इन्द्रके लिये बनाये 
जाते है । 

२० काम्रप्षक इन्द्रकी मत्तताके लिये ऋत्विक्‌ लॉग सोमको भधुर रस (गोरल) के 
साथ मिलाते है' । 

२१ सोम, जलमें मिल्ले और दरितिव्ण तुम्हें, देवोंके पॉन और बलके लिये, ऋत्यिक लोग 
शोधित कर रहे है' । 

२२ इस्तके लिये यह प्रथम लोमरस प्रत्तुत (अभिषुत) किया जांता है | थंद जलकों 
दिलाते भौर उसके साथ मिलते हैं । 
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१ सोम, अम्न-लाभके लिये युद्धमं जाओ ! तुम सहनशील हो। शत्र ओंक़े पास ज्ाभों। 


तुम हमारे ऋणोंके परिशोथक हो । तुम शत्र ओके मारनेके लिये जांते दो! 
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अनु हि सवा सुतं सास मदासस महे समयेराज्ये । 

वाजाँं अभि पवमान प्र गाहसे ॥९॥ 

अजीजने हि पवमान सूर्य विधारे शक्सना पयः । 
गाजीरया रंहमाण: पुरन्ध्या ॥३॥ न्‍ 

अजीजना अमृत मत्ये प्वाँ ऋतस्यथ धरस्मसृतस्थ चांरुणः । 
सदासरो बाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥४॥ 

अभ्यभि हि क्षचसा ततदियोत्संन कश्चिजनपानमक्षितम । 
शयांभिन  भरमाणो गभस्त्योः ॥५॥ 

आदी के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत । 
वार न देवः सविता ब्यूण ते ॥६॥ 

त्वे सोम प्रथमा वृक्तनहिषों महे वाजाय अ्रवसे धिय॑ दधुः । 
सत्य ने बीर वीर्याय चोदय ॥आ। 





२ सोम. तुम अभिषुत हो। सोम, महान्‌ मनुष्य-समूहवाले राज्यमें हम क्रमशः तुम्हारा 
ह्तोतज करते है| अपने राज्यकी रक्षाक्रे लिये तुम शत्रु ओऑको लक्ष्य करके जाते हो। 

३ सोम, तुमने जल-घारक अग्तरीक्षमें, समर्थ बछसे, सूर्यकों उत्पन्न किय है। तुम स्तोता- 
ओंको पशु देनेवाले हो तुम्हारे पात्र अनेक प्रकारके शान है तुम वेगशाल्दी हो। 

छ अमर सोम, तुमते लत्प और कल्पाणनूत जरूूफे अरक भम्तरीक्षयें खूयेको, मनुष्यों- 
के खामने करनेकों, उत्पन्न किया है । भजनशील तुम संग्रामरों लक्ष्य करके सदा जाया 
करते हो । 

सोम, जेसे कोई लोगोंके जल पीनेके लिये अक्षय्य जलले पूर्ण शड़ाग खोदता हैं अथवा कोई 
वौभों दाथोंकी मज़लि से अल भरता है, घेसे ही तुम भग्म देनेले किये पत्रिषकां छेह कर शाते हो। 

है दिव्य और सबके प्रेरक सूर्यने अमी अन्थकार भी नहीं हंदाथा, तभी देखमेयाले भौर दिश्य- 
लोकोल्पर्त “बलुरूण? नामके व्यक्तियांते अपने बरुचु सोमकी स्तुति करो। 

$ सोम, सुष्य और छुश तोड़नेवांले यअमानोंने महान बज और भरतके लिये तुमे अपनी 
बुद्धिको रला। समर्थ सोम, हमें सी, वीये-प्राप्तिके लिये, युद्धमें भेजो। 


कभ्०, ६ म०, ५ भध्या०, ७ अनु० ] लटीक ऋग्वैद-संहिता ११७ 


काया 


... दिवः पीयूष पूर्ष्य यहुक्प्यं महो। गाहादिव आ निरघुक्षत । 
इन्द्रमभि जायमानं समस्व्रन्‌ ॥८॥ 
अध यदिसे पत्रमान रोदसी इसा च विश्वा भुवनाभि सज्मना । 
यूथे न नि:ष्ठा बृषभो वि तिष्ठसे ॥६॥ 
सोम: पुनानो अव्यये वारे शिशु क्रीलन्‌ पत्रमानो अक्षाः । 
सहख्रधारः शतवाज इन्दुः ४१०॥ 
एप पुनानों मधुमाँ ऋतावेन्द्रायेन्दुः पचते स्वादुरूमि! । 
वाजसनिवरिवाविद्योधाः ॥११॥ 
स्‌ पवर्व सहमान: एतन्‍्यून्व्सेधनक्षांस्पप दुर्गहाणि । 
स्वायुधः सासहवान्त्सोम शत्रु न्‌ ॥१२॥ 


८ दयुलोकब्थित देवोंके पीने योग्य, प्राचीन, प्रशल्य और महान्‌ दर छोकसे लोमको अपने सम्मुख 
लोग दूहते है | इन्द्रको लक्ष्य करके उत्पन्न सोमकी, सस्‍्तोता लोग, स्तुति फरते है । 

६ सेम, जेसे वृषभ गेसमूहमें आधिपत्य करता हैं, वेसे ही तुम अपने बलसे थु लेक, 
भूछाक और सारे भ्राणियोंप( राज्य करते हैं।। 

१० अनेक घाराओंवाले, असीम सांमथ्यवाले दीप्त और क्षरणशील सेाम मेषलेममय पषि- 
त्रपर, शिशुके समान, क्रोड़ा फरते-करते क्षरित होते है' । 

१३ शोधित, मधुरता-युक्त, यशक्षवान्‌, क्षरणशील, स्थादुकर, रसधारा-सड्, अन्मदाता, घन- 
प्रापक और आयुर्दाता सोम बहते है'। 

१२ सोम, युद्धकामी शात्र ओंको हराते हुए, दुर्गभ राक्षसोंका मारते हुए और शोभन 
आयुधवाले होकर रिपुविनाश करते हुए यबहो । 


श्८ 
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११३) 


पक्मान सोम देवता। परुक्षेव-पुत्र अनानत ऋषि। अर्त्याष्ट छन्‍्द । 

अया रुचा हरिण्या पुनानो विद्ववा हें थांसि तरति 

स्वयुग्वभिः सूरो न स्वयुग्वभिः । 

धारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुषों हरि! । 

विदवा यद्र पा परियात्युकमिः सप्तास्येभि ऋक्षमिः ॥१॥ 

त्वं त्यत्‌ पणीनां विदे! बस से मातृभिसं्जयाल 

सत्र आ दम ऋतस्थ धीनिभिदंमे । 

परावतो न साम तद्त्रा रणन्ति धीतय: । 

त्रिधातुभिररुषीभिवेयोदधे रोचसानों वया दधे ॥ण॥। 

पूर्वामनु प्रदिशं याति चकितत्‌ सं रश्मिभियेतते दशते रथः । 

अम्मन्नुक्थानि पॉस्येन्द्र जेन्नाय हषयन्‌। 

वजुश्च यद्धवथो अनपच्युता समत्य्वनपच्युता ॥३॥ 
| ऊँले सूमे अपनी किरणमालासे अन्यकारफो नप्ट करने है, बेसे हो शे।थित सोम हरितवर्ण भर 
शोाभन धारासे सारे राक्षसोंको नष्ट करते है | अभिषुत से।मक्री घारा दीप्स होती है।शेाधित आर 


दरिशवण से।म रुखिकर हेते है । साते! छन्दोंबाली तथा रस हरणशील स्तुतियों और तेजांसे सोम सारे 
गक्षत्रोंको व्याप्त करते है । 


२ सोम, तुमने पणियों के दशा अपहत गोधनको प्राप्त किया था । यक्षफे आारफ अलसे यक्ष-गृहमें 
भली भाँति शोधित होते हो । जैसे दूर देशले खाम-ध्त्रनि खुनायी देती है, वैसे ही तुम्दारा शह्द्‌ 
छुना जाता है। सेमके शब्दमें कर्मनिष्ठ यज्ञ़मान रमण करते हैं| शोभन सोम तीनों लोकोंके धारक 
जल भौर रुसिकर दीमिके साथ स्ते।ताओंके अन्न प्रदान करते है'। 

३ ज्ञाता साम पूर्व दिशाकों जाते है। सोम, तुम्दारा सबके लिये दर्शनीय भौर दिव्य रथ सूथ्ये- 
किरणोंमें मिलता है। पुरुषोंके उच्चारित स्तोत्र इन्द्रके पाल जाने है'। थे स्नेाज्र विज्यके लिये इम्द्र्को 
प्रसन्‍न करते है । धञ्ञ भी इख्दके पास ज्ञाता है। जिस लमय युद्ध-क्षेत्रमें सोम और इन्द्र शत्रुओंके द्वारा 
अज़ैय होते है, उस समय उनकी स्तुति को जाती है। 
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११३ सुक्त 


प्रमान साम देवता । ऑद्धिरस शिशु ऋषि | पकक्सि छनन्‍्द | 
लानान॑ वा उ नो धियो वि बतानि जनानाम्‌ । 
तक्षा रिष्ट रुत॑ सिषम्त्नह्मा सुन्वन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दे! परि व ॥१॥ 
जरती भिरोषधीमिः पर्णोेलिः शकुनानाम 
कार्मारो अद्मभिद्य, भिर्िरिण्यवन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दों परि सब ॥३॥ 
कारुरहं तता भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवा5न, गाइव तस्थिमेन्द्रायेन्दों परि खब ॥१॥ 
अझबो वाहा छुखं रथं हसनामुपसन्त्रिण: । 
शेप गोमण्वन्तों भेदों वारिन्मण्डूक इच्छतान्द्रायेन्दे! परि सब ॥४॥ 


4८“. 








.._ ३ हमारे कमे अनेक प्रकारके है। दूसरोंके कम भी अनेक प्रकारके है | शिल्पो काप्ड- 
कार्य याहता है, बद्य रोगकों चाहता है और ब्राह्मण सोमाभमिषवक्रशां यजमानकों खाहता 
है। में सोमका प्रवाह चाहता हूं। साम, इन्द्रक लिये क्षरित होओ। 

२ पुराने काठों, पक्षियोंके पक्ष और ( शान चढ़ानेके लिये ) उज्स्घल शिलाओंसे बाण बनाये 
जाते है। शिल्पी, बाण बेखनेके लिये, स्थर्णवाले घना पुरुषकों खोजते है' | में सोमका क्षरण 
खाजता हु | फलतः, सोम. इन्द्रके लिये क्षरित दाओ । 

२ में स्तोता हू, पुत्र मिषक्‌ (वा ज्रह्मा ) हें और कन्या यथ्-भर्जेनकारिणी है| धरम सथ 
मिस्न-भिम्स फर्म फरते है । जेसे गाय गोष्ठमें घिजरण करती हें, बसे ही हम भी, धतकाशी 


हाकर, तुम्हारी ( सेमकी ) सवा फरने है | सेम, इन्द्रक लिये क्षरित हाभो । 
४ खुन्दर वहन करनेवाले और फल्याणकर रथकी इच्छा घोड़ा करता है, मर्म-सलिय 


( द्रबारी ) हास-परिहालकी इच्छा करता है और पुरुषोन्त्रिय रोमावाला भेद्‌ ( द्िधामित्‌ ) की 
कामना करता हैं। में सोम-क्षरण चाहता हूं | सोम, इन्द्रके लिये क्षरित हथों। 
20033 
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११३ स्क्त 
पवक्‍मान सॉम देवता | मारीच कश्यप ऋषि । पडक्ति छनन्‍्द्‌ । 
( 

शयणावति सेममिन्द्रः पिबतु बृत्रहा । 

बल दधान आत्मनि करिष्यन्वीयं' महदिन्द्रायेन्दो परि सत्र ॥१ 

आ पर्व दिशां पत आजीकात्‌ सोम मीढवः । 

ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धयया तपसा सुत इन्द्रायेन्दों परि खब ॥२॥ 

प्जन्यवद्ध महिष॑ तं सूयस्य दुह्ताभरत्‌ । 

त॑ गन्धवाः प्रत्यएम्णन्त सेमे रसमादधुरिन्द्रायेन्दो परि सब ॥३॥ 

ऋतं वदन्नृतय मन सत्यं वदन्त्सत्यकमंन्‌ । 

श्रद्धां बदन्सोम राजन्धात्रा सेम परिष्कृत इन्द्रायेन्दों परि सब ।४॥ 

सत्यमुप्स्य बृहतः सं सूवन्ति संसवाः । 

सं यन्ति रसिने! रसाः पुनाने। ब्रह्मणा हर इन्द्रायेन्दी परि सत्र ॥५॥ 

यन्र ब्रह्मा पत्रमान उन्दस्याम्तराचं वदन्‌ । 

प्राव्णा सोमे महीयते सेमेनानन्द॑ जनयनिन्‍्द्रायेन्दों परि सब ॥६॥ 

१ कुरुक्षेत्र, पालवाले शर्यणावत््‌ ताड़ागमें स्थित सोमको इन्द्र पियें, जिससे इन्द्र आत्म- 
बली ओर महान वीयेवा » हा | इन्द्रफे लिये, सोम, क्षरित होओ। 

२ काम-सेचक भौर दिशाओंके स्वामा सा|म, आर्जीक देश (व्यास नदीके पासके प्रदेश )- 
से आकर क्षरित होओ। पवित्र और सत्य स्तुति-वाक्यों तथा श्रद्धा और पुण्य कर्मके साथ 
तुम्हें अभिषुत किया गया है। इन्द्रके लिये क्षरित होओ। 

है सूय्े.पुत्री ( श्रद्वा ) मेत्रऊे जलसे प्रदृद्द और महान्‌ सोमको स्थगंसे ले जायी। गम्धषों 
( घखु आदि ) ने सोमको भ्रहण किया और सोममें रस दिया। सोम, इन्द्रके लिये क्षरित होभो। 

४ सत्यकर्मा सोम, अभिषुय्राण राजन, यज्षस्वामी, इन्दु, यज्ञ, सत्य और श्रद्धाफा उशद्यारण 
करते हुए और फर्मंधारक यज़मानसे अलडम्कृत होकर तुम सोम, इन्द्रके लिये क्षरित होओो। 

५ यथार्थ बली और मद्दान सोमकी क्षरणशील धारा क्षरित हो रही है।रसबान्‌ सोमका 
रस बह रहा है। हरितवण सोम, ब्राह्मणके द्वाग शोधित होफर तुम इन्द्रके लिये क्षरित होओ। 


६ शोध्यमान सोम, तुम्हारे लिये सातो छन्‍्होंमें बनायी स्तुतिका उच्चारण करते हुए, पत्य- 
रसे तुम्हारा अभिषत्र करते हुए और उस अभिषचरसे वेवोंका आनन्द उत्पत्न करने हुए ब्राह्मण 
जहाँ पूजित होता है. वहाँ क्षरित होआ। 
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यत्र ज्योतिरजस्खर' यस्मिन्लडोके स्वहितम्‌ । 

तस्मिन्‌ मां घेहि पवमान|खते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दों परि सब ॥७॥ 
यत्र राजा वेवरवते यत्रावरोधनं दिवः । 

यत्रामूयहव॒तीरापस्तत्र मामसतं कृवोन्द्रायेन्दी परि सत्र ॥८)॥ 

यन्नानुकाम चरण त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । 

छाका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र मामस्तं कृधोन्द्रायेन्दो परि सब ॥६॥ 
यज्न कामा निकरामाइच यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम । 

स्वधा च यत्र तृप्तिइच तत्र मामस्तं कृथीन्द्रायेन्नी परि सव ॥१०॥ 


यत्रानन्दाइच मेदाइच मुदः प्रमुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामम्ृतं कृषीन्द्रायेन्दो परि सब ॥११॥ 


अनीनीनीनननन मनन न ता: 


७ सोम, जिस लोकमें अलण्ड तेज है और जहाँ स्वगे लोक है, डली अमर और हास- 
शून्य लोकमें मुझे ले चलो । इन्द्रके लिये क्षरित होओ। 

८ जिल लोकमें वेवस्त्रत राजा है, जहाँ स्वगेका द्वार है और जहाँ मन्दाकिनी आदि 
नवियाँ बदती हैं, उस लोकमें मुझे अम< करो। इन्द्रके लिये श्वरित होभों । 

६ जिप उत्तम लोकमें /तीखरे लोकमें) सूयेकी अभिलाषाके अनुरूप किरणें है' और जहाँ 
ज्योतिषाले मलुष्य रहते है', उल लोकमें मुस्ते अमर करो। इन्द्रके लिये क्षरित होओ । 

१० जिस लोकमें काम्यमान देवता ओर अवश्य प्रार्थनीय इन्द्रादि रहते है, जहाँ सारे 
कर्मोंके घूछ सुर्थंका स्थान है और जहाँ “स्वधा” के साथ दिया गया अन्न तथा तृत्ति है, यहाँ 
मुझे अमर फरो। इन्द्रके लिये क्षरित होओ । 

११ जिस छोकमें आनन्द, आमोद, आहलाद आदि है और जहाँ सारी कामनाएँ पूर्ण होती 
है', वहाँ मुझे अमर करो | इन्द्रके लिये क्षरित हाआा । 
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११९ सृक्त 


प्रमान सोम देशता | मारीख कश्यप ऋषि। पडक्ति छन्द्‌। 

य इन्दे! पत्रमानस्यानु धासान्यक्रमीत्‌ । 

तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सेमाविधन्मन इन्द्रायेन्दों परि सब ॥१॥ 

ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमेः कइ्यपोद्धयन्‌ गिर: । 

सेाम॑ नमस्य राजान या जज्ञं वारुधां पतिरिन्द्रायन्दी परि सब ॥२ 

सत्त दिशो नानासूर्या! सत्त होतार ऋत्विजः । 

देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रायन्दों परि सत्र॒॥१। 

यत्त राजज्छुतं हविस्तेन सेामाभि रक्ष नः । 

अरातीवा मा नस्तारीन्सा च नः कि चनाममदिन्द्रायेन्दा परि सव ॥४॥ 

। ह या] 
_; जिन शोध्यमान सोमके तेजका जो ब्राह्मण अनुगमन करता है, उस अमर व्यक्तिको 
कस्याणकर पुत्र आदिसि युक्‍त कहा जाता हैं और जो सोमके मतके अनुकूल परिचर्या करता 
है, वह भी ऐला ही सोभाग्यशाली कहा जाता है | इन्द्रके लिये क्षरित होआओ। 

२ ऋषि (कश्यप), मन्त्र-रलयिताओंने जित रूतुति-यनोंकी रचना की है, उनका आश्रय 
करके अपने बाफ़्यकों वृद्धि करो और साम राज़ाकों प्रणाम करे।। साम वनस्पतियोंके पालक हैं । 
हन्द्रक लिये क्षरित होभा | 

३ सूर्यके आश्रय-स्थल जो सात दिशाए है' (सामबाली दिशाका छोड़कर ), जा द्ेमकर्ता 
सात पुराहित है ओर जा साक्ष सूर्य है ( भात्त ण्डका छोड़कर ), उनके साथ हमारी रक्षा करें । 
इन्द्रके लिये क्षरित होओ । 


४ राजा सोम, तुम्हारं लिये जिस हवनांय दृब्यका पाक किया हुआ है, उसले हमारी 
रक्षा करो । शत्रु हमें न मारें ओर हमारे बस्नका अपदरण न करें। इन्दुके लिये क्षरित होओ । 


नंवम सण्डठ समाप्त 


दशम मण्डल 


१ अज्ुबवाक ॥ १ सुक्त 


अप्नि देवता । आपत्य जिन ऋषि। त्रिध्दुप्‌ छत्द्‌ | # 


अग्र बहन्नुषसामूध्वों अस्थानिजगन्वान्‌ तमसे ज्योतिषागात्‌ । 
अभिभोनुना रुशता स्त्रक् आ जाते विद्वा समान्यत्रा: ॥१॥ 

स जाते गो असि रोदस्योरप्म चांरुविभृत ओषधीषु । 

चित्रः शिशुः परि तमांस्यक्त न्‌ प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदगा: ॥:॥ 
किष्णुरित्था परममस्य विद्वाउ्जाते ब्ृहन्नभि पाति तृतीयम्‌ । 

आसा यदस्य पये अकृत स्वं सचेतसा अभ्य्चेन्त्यन्न ॥१॥ 


१ महान अमि उपषःकालमें प्रज्वलित होकर ज्वाला-रूपसे रहते है' । अश्नि अन्धकारसे 
निकलकर अपने तेजसे आहयनीय रूपमें आने हैं | शोभन ज्वालाबाले और कमके लिये उत्पन्न 
अप्ि अपने दिसक तेजले सारे यश्न-ग्रहोंकी पूर्ण करते है । 

२ अप, प्रादुभू त, कल्याणरूप, अरणियॉसे भल्ीी भाँति मथित और ओषधियोंमें बस मान 
तुम द्यात्रापृथिबीके गर्भ हो। चित्रण और ओषधियोंके शिशु अभ्नि, तुम अपने तेजसे काले 
शञ भोंको पराजित करते हो। मातृ-रूप घनस्पतियोंके लिये शब्द करते हुए तुम्त उत्पन्न होते हो | 

३ उत्कृष्ट, विद्वान, प्रांदुभू त, महान और व्यापक अप्ि मुझ ज़ित (ऋषि)का रक्षण फरें। 
अप्ििका जल मुखसे करके अर्थात्‌ अभिसे जलकी याचना फरते-फरते यशकर्सा, समानमना 
होकर, अग्निपूजा फरते है । 

क# जैसे ऋग्वेवके मदम सगढलके साथ सामबेदका विशेष सम्पर्क है, वेसे है दक्षम सगढलछके साथ 
अथर्ववेदका सम्पर्क है। इसके अनेक सूक्त अथवर्मे है | प्रथम मंसडरूके समान ही इस मगढ़लके कर्ता भी 
ताना ऋषियांके विविध वंहा है । 
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अत उ ला पितुभृता जनिन्नीरन्‍नावधं प्रति चरन्त्यन्नेः 

ता ईं प्रत्येषि पुनरन्यरूपा असि त॑ विक्ष मानुषीषु होता ॥४॥ 
होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्ययज्ञस्य केतु रुशन्तम्‌ । 

प्रद्याधि देवस्यदेवस्य महना श्रिया लवप्मिमतिथिं जनानाम्‌ ॥५। 
स॒ तु वस्त्रोण्यध पेशनानि वसाने अप्निर्नाभा एथिव्याः । 

अरुषो जातः पद इलायाः पुरोहिता राजन्यक्षीह देवान ॥६॥ 
आ हि द्यावापएथित्री अग्न उसे सदा पुत्रो न मातरा ततन्थ । 

प्र याह्मयच्छोशते। यविष्ठाथा वह सहस्येह देवान्‌ ॥७॥ 





९ युक्त 
देवता, ऋषि और छन्द आदि पूर्ववलू । 

पिपीहि देवाँ उशते यविष्ठ विद्ठों ऋतु ऋ तुपते यजेह । 

ये देब्या ऋत्विजस्तेमिरग्ने त॑ होतू_ णामस्यायजिष्ठः ॥१॥ 

७ अग्नि, सारे संसारके घारक ओर उत्पादक वनस्पति अन्न-तर्षक तुम्हें, अन्नके लिये, 
सेधित करते है'। तुम ओष घरों ( बनस्पृतियों )>े प्रति -शुष्क वन£पतियोंके प्रति, दाव-रूप होकर 
जाते है।। तुम मनुष्यों और प्रज्ञाऑमें हेम-निष्पादक हो । 

५ देवोंके आहबाता, विविध ग्थवाले, सारे यज्ञोंकी पताका, श्वेत-षर्ण सारे देवोंके अधिपति, 
इस्त्रके पाल जानेवाले और यजमानोंके पूज्य अग्निका, सम्वक्ति-प्राप्तिके लिये, तुरत हम स्ते।त्र फरते है । 

६ दीप्यमान अग्नि, हिरण्यतद्वशा तेज़ों और उनके शुक्ठ आदि रुपोंके धारण करके, 
पृथिषीकी नाभि (उत्तर जेदी ) पर उत्पन्त हैाकर शेभा धारण करके भौर आहवनीय स्थान 
(यू दिशा ) में स्थापित द्वाकर इल यश्षतें इन्द्रादिकी पूजा करो । 

७ अप्लि, तुम सदा बेसे ही द्यावापृथिबीका विस्तार करते हो, जैसे पुत्र माता-पिताफ़ा विस्तार 


करतां है | तदणतम अप्नि, तुम अभिलाषों व्यक्तियोंकों लक्ष्य फरके ज्ञाओ। बल-पुत्र अश्नि, हमारे 
यहमें इन्द्रादिकों ले आभो | डक 


१ युवतम अप्लि, स्तोआमिलाषी देवोंकों प्रसन्‍न करो । देव-यश्ष-कालोंके स्वामी अश्षि, 
यह-समर्थो को जान करके तुम इस यश्ञमें उनकी पूजा करो । अप, वेवोंके पुरोहितोंके साथ पूजन करो | 
तुम दोताभोंमें श्रेष्ठ दो। 
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वोषहोश्रमुतपोत्र' जनानां मन्धातासि द्रविणोदाऋतावा | 

स्वाहा वर्य क्रणवामा हवींषि देवों देवोन्य जत्वस्निरहंन्‌ ॥२॥ 

आ देवानामप्रि पन्‍्थामगन्स यच्छक्रतरास तदनु परवोहलुप । 
अभ्निविद्वान्स यजात्‌ सेदु होता सो अध्चरान्स ऋतुन्‌ कल्पयाति ॥३॥ 
यद्दो व्य प्रमिनाम ब्तानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः । 
अग्निष्टद्विश्वमा एणात्ति विद्वान्येभिदेवाँ ऋतुमिः कल्पयाति ॥श॥ 
यत्‌ पाकत्रा मनसा दानदक्षा न यज्ञस्य मन्तते मर्त्यासः। 
अभ्निष्टद्धोता क्रतुविद्विजानन्यजिष्टो देवाँ ऋतुशो यजञाति ॥५॥ 
विद्वेषां ह्ाध्वराणामनीक॑ चित्र केतु जनिता त्वा जजान । 

स आ यजस्व नृवतीरनु क्षाः स्पार्हा इषः क्ष मतीविश्वजन्याः ॥६॥ 
य॑ ता द्यावापएथित्री य॑ त्वापस्त्वषष्टा य॑ त्वा सुजनिमा जजान । 
पन्‍्थामनु प्रविद्वान्‌ पित॒याणं द मदग्ने समिधानाो विभाहि ॥७॥ 


...._« अप्नि, तुम हांता, पोता, मेघराथी, सत्यनिष्ठ और धनद्‌ हो | हम देवोंको हथि दो | वीप्यमान 
और प्रशस्य अज्वि देव-पूजन कर । 

ह हम दैवोंके जेंदिक मार्पर जायें। हम जो कम कर सके, उसकी भल्ठी भाँति समाप्ति कर 
सके | जानी अप्नि देव-पूजा फरे । मनुष्योंके होम-सम्पादक अप्नि यज्लों और उनके कालोंकों करे | 

४ देखो, हम अज्ञानी है' । शानवान्‌ भाषके फर्मोका जानते हुए भी हमने चिलुप्स कर दिया। यह 
लब जाननैषाले भप्नि सारे कर्मोंका पूर्ण करें । यागयोग्य कार्लोले अग्नि देशॉकों कल्पित करते हैं'। 

५ मनुष्य दुर्बल है---उनका मन विशिष्ट श्ञानसे शून्य है | थे जिस यश्-कर्मके नहीं आनते, 
उसको जाननेयाले, होम-निष्पादक भौर अतिशय याशिक भग्नि उस कममंसे यश्षकालोंमें देव-यजन 
करे | 

६ अग्नि सारे यहाके प्रधान चित्र और पताका-स्व्रुप तुम्हें श्रह्माने उत्पन्न किया | तुम दाखा- 
दिसे युक्त भूमि दो । स्पृद्णीय, स्तुति मन्त्रादिसे युक्त और सर्वेहितोषो अन्न देवोंको दो । 
... ७ अग्नि द्यायाप्रथिवी, अन्तरीक्ष--इन तोन लोकोंने तुम्हें पेदा किया--शोभनजस्मा प्रजा- 
पतिने तुम्हें पेदा किया । अग्नि, तुम पिलुमार्गके जानकार और खमिध्यमान हो। दीप्तियुक्त होकर 
विशजते हो ! ता 

रह 
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देवता, ऋषि और छन्‍्द पूचवत । 

इने। राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुषुमों अदशि। 
चिकिद्धिभाति भासा बृहतासिकनीमति रुशतीमपाजन्‌ ॥१॥ 
कृष्णां यदेनीममि वर्षला भूज्जनयन्योषां बृहतः पितुर्जाम । 
ऊध्च' भानु सूर्यस्य स्तभायन्दिवो वसुमिररतितिभाति ;२॥ 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ | 
सुप्रकेतेय भिरग्निवितिप्ठनू,शद्धिवेणेरसि राममस्थात्‌ ॥३॥ 
अस्य यामासोा बृहते न वम्नूनिन्‍न्धाना अग्तेः सख्युः शिवस्य । 


इंड्यस्य वृष्णो बृहतः स्वासे। भामासा यामन्नक्तव्रिचकित्र ॥४॥ 
स्वना न यस्य भासासः पवन्ते गेचमानस्य बृहतः खुदिवः । 


ज्येष्ठेमियस्तेजिप्ठः क्रीलुमसद्धिवषिष्ठेमिभानुभिनक्षति द्याप्त ॥५॥ 


१ दीघत अभि, तुम सबके स्थार्मी हो । हत्रि लेकर देवोंके पास जानेवाले, संदीप्त, शन्र - 
ऑफ लिये भयंकर, घनस्पतियोॉसे स्थित ओर शोसन प्रसववाले अधभि, यजमानोंकी घन-घृद्धिके 
लिये सबके द्वारा देखे जाते है । स्वेश अधि विभालित होते है | महान्‌ तेजके द्वारा साथंकाल, 
श्वेतवण दीमिले अन्थकार दूर करके, जाते हैं । 

२ पितुरूप भआादित्यस उत्पन्न उपाको प्रकट करते हुए अग्नि कृष्णवर्ण राज्रिका अपने तेजसे 
अभिभूत करते है'। गमनशील अश्नि द्युलाकके निवालदाता अपने तेजस सूर्यकी दीक्षिका ऊपर 
शेक्फर शे!भा पाने हैं । 

ह कल्याणरूप और भजनीय उचाके ढारा सेव्यमान अश्नि आये । शत्र भक्ति घातक अग्नि 
अपनी भगिनी उषाके पास जाते है । सुन्दर शान और दीप नेजके साथ वत्त मान अप्नि श्वेशवर्णके 
अपने निवारक तेजके ढारा कृषणवर्ण अन्धकारके दूर कर रहते हैं । 

४ महान्‌ अश्लिकी दीप किरणे ज्ञा रही है | ये किरणंण स्तेताओंकी नहीं बाधा दैतीं। 
मित्र, कल्याणरूप, भक्तोंके खुस्कर, म्तुत्य, काम-बर्षक. महान और शोभनमुख अग्निकी किरणें 
अन्धकारकेा नष्ट करके और ताक्षण होकर, तर्पणके लिये देवोंके पास जाता और प्रसिद्ध होशो है । 

५ दीप्यमान महान्‌ और शोसन-दीछमि अपिकी किरणों, शब्द करते हुए जाती है'। अग्नि 
अतीय प्रशघ्त, तेजस्वितप्, क्रोड्ाकारी और बुद्धतम अपने तेजसे दयुलेकका व्याप्त करते है 
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अस्य शुष्मासो दद॒शानपवेजेंहमानस्थ स्वनयन्नियुद्ृभिः । 
प्रल्नेभियों रुशद्धिदे बतमे। वि रेभद्धिररतिर्भाति विभ्वा ॥६॥ 
सआ वक्षि महि नआ च सत्सि दिवस्पथिव्याररतियु बत्योः । 
अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरइवे रभस्वद्धी रभस्वॉ एह गस्याः ॥७॥ 


का - 222 ७. हैँ 
४ खक्त 


देवता, ऋषि, छन्‍्द आदि पृ्ेंबत्‌ । 
प्रते यक्षि प्र त इयमि मनन्‍्म भुवो यथा वन्‍्दो ने हवेष । 


धन्वन्नित्र प्रपा असि त्वमग्न इयक्षवे पूरव प्रत्न राजन्‌ ॥१॥ 
य॑ं त्वा जनासे अभि संचरन्ति गाव उष्णमित्र न्नजं यविष्ठ । 
दूते देवानामसि मत्यांनामन्तर्महोइचरसस राचनेन ॥२॥ 


। दृश्यमान- आयुधवाले और देवोंके प्रति गमन करनेवाले अग्निको शोषक और बायु- 
युक्त किरणें शाबद कर रहां है । देवोंमें मुख्य, गनन्‍्ता, व्यापक और महान्‌ भग्नि प्राजीन, श्वेत« 
बर्ण और शब्दायमान तेजफे द्वारा प्रदीप्त होने है | 

$ अगिनि, हमारे यश्षमे महान देवोंका छे आओ । परम्वरमिलित द्यावापृर्थिधीके बाचमें खूब- 
दुपसे आनेवाले अग्न, हमारे यश्में बेठो ।स्‍्ताताओंके द्वारा सरलतास पाने योग्य और वेगवाम्‌ 
अग्नि, शब्दयम्ान और वेगवान्‌ घोड़ेंकि साथ हमारें यहमें पचारे । 
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१ अन्नि, तुम्दारे लिये में हविदेता € । तुम्दार लिये मननोय स्तुति उच्चारित क़रता हू । तुम 
सबके घन्दुनीय हो | हमारे देवाहवानमें तुम भाते हा; इसलिये तुम्हें में हवि देता हूं और स्तुति करता 
हूँ । प्राखान राजा अग्नि, सारे संसारके स्थामी भ्रप्ति, तुम यहाभिलाषा मनुष्यके लिये धेसे ही घनदान 
करके खुखदाता हो, मेले मरुस्थलमे जलदाता नलेथा खुजद है । 

२ तरुणतम श्रप्मि, उास शीत्से आस गाय उच्ण ग्रोष्ठका जाती है, घसे हां फलप्राप्तिक लिये 
थज्ञमान तुम्दारा सवा करते हैं । तुम देवों और मानवाके दूत हो । महान तुम द्यावापृधिवांके वाकमें 
दृथि लेकर भन्‍्तरीक्षल्ोकमें संचरण करते हो । 
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शिशु न ला जेन्यं वधयन्ती माता बिभति सचनस्यमाना । 
धने।रधि प्रवता यासि हर्याज्िगीपसे पशुरिवावस््ृष्टः ॥३॥ 

मूरा अमर न वर्य चिकित्वा महित्वमग्ने व्वमह्ढ वित्से । 

शये वध्षिश्वरति जिहवयादन रिश्ते युवातिं विद्पतिः सन्‌ ॥४॥ 
कूचिजायते सनयासु नव्या वने तम्थो पलितो घृमकेतुः । 
अस्नातापो ब्ृषभो न प्र वेति सचेतसे य॑ प्रणयन्त मताः ॥४॥ 
तनूत्यजेव तस्करा वनग्र रशनापमर्दशभिरस्यधीताम । 

इये ते अग्ने नव्यसी मनीषा युक्षत्रा रथं न शुचयक्धिरह्कः ॥६॥ 
ब्रह्म च ते जातवेदे। नमइचेयं च गीः सदमिद्वर्धनी भूत्‌ । 

रक्षा णो अग्ने तनयानि तोका रक्षोत्र नस्तन्वरी अपयुच्छन्‌ ॥७॥ 


अत #७ अाम्मन्‍मयकक ७ के +» 





३ अपन, पुत्रके समान जयशील तुम्हें माता पृथित्री पोषण करके और सम्यककी इच्छा करके, 
चारण करती है। अभिलाषी तुम अन्तरीक्षके प्रशस्त मार्गसे यज्षममें जाते हो | याक्षि्काले हति लेकर तुम 
देधोंके पाल जानेकी इच्छा घेले ही करते हो, जंले विमुक पशु गोष्ठमें जानेकी इच्छा करता है , 

8 मूढ़ताशून्य और चततावान्‌ अश्ि, हम मर है; इसलिये तुम्हारी महिमाकों नहीं जानते | भश्नि, 
अपनी महिमा तुम्हीं जानते हा। अग्नि वनस्पति साथ रहते है' | अपनी जिहवाके ढारा हविर्सक्षण 
करते हुए अग्ति चरते है| अग्ति प्रजायणेके अधियति होकर आहुतिझा आस्वादन करते है'। 

५ नधीन अग्नि कहीं उत्पन्न होते है-- बह पुराने बनस्पतियोंके ऊपर रहते है'। पालक, धूमकेलु 
और श्पेतत्र्ण अग्नि जिपिनमें निव्रात करते है । रुतानके बिता शुद्ध अग्नि प्यास वृषभके समान 
अरण्यके जलके पास जाते है। मनुष्य लोग, समान-मना होकर. अग्निका प्रसन्‍न करते है । क 

६ अप्लनि, जेसे बनगामी और धृष्ट दो चोर बनमें पथिकको रह से बाँधकर सखोंचते है 
कसे ही, हमारे दोनों हाथ. दलों अगुलियोंसे यज्ञ काष.्ठले अपिकों मथने हैं । तुम्दारे. लिये मै 
यह लयी स्तुति करता हू ।इसे जानकर सबका प्रकाश फरनेवाल़े अपने तेजस अपनेको यहनमें 
बंसे ही यांजित करो, जेसे अश्योंसे रथकों यांज्ञित किया जाता है। 

७ ज्ञानी अप्नि, तुम्हारे लिये हमने यह यह्नीय दृष्य दिया और नमस्कार भी किया। यह 


स्‍्लुति सदा वद्ध माना हो | अग्नि हमारे पुत्र-पौश्ोंका रक्षा करो। साथधान होकर हमारे भड्रों की 
रहा करों। 





$ ज०, १० म०, ५ अध्या०, १ अचु० | खटीक ऋग्येद-संहिता +8४६ 


5 शक्त 

वेबता, ऋषि ओर छन्द पूथंबत्‌ , 
एकः समुद्रों धरुणो रयीणामस्मद्ध दे। भूरिजन्मा विचष्ट । 
सिषक्त्यूधनिण्योरुपस्थ उत्ससय मध्ये निहितं पद' वेः ॥१॥ 
समान नीले व्ृषणों वसानाः सझ्नग्मिरे महिषा अवंतीभिः । 
ऋतस्य पद कत्रयो निपान्ति ग्रहा नामानि दधिरे पराणि ॥२॥ 
ऋतायिनी मायिनी सन्दधाते मिला शिशु जज्ञतुवेधेयन्ती । 
विश्वस्य नाभिं चरतो धर वस्य कवरेश्चित्तन्तु सनसा वियन्तः ॥१॥ 
ऋतस्यथ हि. वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सचन्ते। 
अधीवासं रोदसी वावसाने घु्तेरन्नेबांबधाते सघनाम्‌ ॥४॥ 
सतत स्वस्द ररुषीवांवशानेा विद्वान्सध्व उज्जभार हशे कप 
अन्तर्येम अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वन्निमविदत्‌ पृषणस्य ॥५॥ 


रे] अद्वितीय, समुद्वत्‌ आधार-स्वरूप, घनोंके पारक और अनेक प्रकारके जन्मवाले अप्नि हमारे 
अमिलषित हृदयोंकों जानते हैं'। भ्श्नि अन्तरीक्षके पास वर्समान होकर मेघ्रका सेवन करते हैं'। अप्नि, 
मेघमें वर्शमान विद्यु तके पास जाओ । 

२ आहुतियोंके सेचक यज़मान समान रूपले नील अप्लिका मन्त्रस आच्छादित करते हुए बड़" 

बा (घोड़ियों) वाले हुए । मेधाथी छोग जरूके वासस्थान अशप्निकी रक्षा करते हैं --स्तुतियोंसे आराधना 
करते है' । थे गृढ़ हृदयमें अप्लिक्रे प्रधान नामोंकी स्तुति करते हैं । 

ई सत्य और फर्मले युक्त धावापृरथिधी अग्निको घारण करते है | द्याव्रापृथिवी काल-परिमाण 
करके प्रशस्य अभ्लिको बेस ही उत्पन्न करते है, जेंसे माता-पिता पुत्रको उत्पन्न करने हैं'। सारे स्थाधर 
जड्मके नामिरुप, प्रधान और मेधावी अग्निक विस्तारक वैश्वानर नामक अग्निकों मनसे प्राप्त करते 
हुए हम यजन करते हैं । 

७ यक्षके प्रवर्शक, कामनामिलाषी और प्राखीन यज्ञमांन भली भाँति उत्पन्न अग्निकी, बलके 
लिये, सेवा करते है । सारे रुंसारके आच्छादक द्यावापृ्थियीने तीनों लोकोंमें, अग्नि, विद्युत्‌ और 
सूर्यफे रूपसे स्थित अप्लरिकों, मधु, घी. पुरोडाश आदिस, बद्धित किया । 

५ स्तोताओंके हारा स्तुति किये जाते हुए और सबके जानकार अपिने शोमन सात 
भगिनीरुष शिक्षाओंको, मद्कर यछ्से सरलतापूर्वक सारे. पदार्थोंका देखनेके लिये, ऊपर उढाथा ' 
प्रायॉन समयमें पहयसत अग्निते द्यावापृ्थित्रीके श्ीचमें इन शिक्लाभोंको नियमित किया | थज्ञ- 
मानों की इच्छा फरनेयाटे अपग्निने पृथिव्रीको छकृष्टि-स्थय रूय प्रदान किया। 
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सप्त मयांदाः कवयस्ततक्ष स्तासामेकामिदभ्यंहुरा गातू । 
आयेह स्कम्भ उपमस्य नीले पथां विसगे घरुणेषु तस्थों ॥६॥ 
असच्च सच्च परम व्योमन्दक्षस्य जन्मन्‍नदितेरुपस्थे । 
अप्निह नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्च आयुनि व्ृषभश्च थेनुः ॥७॥ 

६ मेधावी लोगोंने सात मर्यादाओं (ब्रह्महत्या, खुरापन, चौय, गुरुपत्नीगसन, पुनः पुनः पापा- 
सरण, पांप करके न कहना आदि ) को छोड़ दिया है। इनमेंसे एकका करनेवाला भी पापी है । 
पापसे मलुष्यकों रोकनेवाले अपन है'।। अभि समीपवर्ती मनुष्यके स्थानमें आदित्य-किरश्णोंके विजरण 
मार्गम॑ और जलूके बीचमें रहते है' । 

$ अभ्नि सृष्टिक पहले असत्‌ ( अव्यक्त ) ओर सृष्टि हानेपर सत्‌ हैं, बह परम धाम फारणात्मा) 


में है। । वह आकाशपर सूर्यरूपस जनमे है, अप्नि हमसे पहले उन्पन्‍न हुए है' । यह यज्ञके पहले 
अवस्थित थे। वह वृषभ भी है' और गाय भी--ख्री-पुरुष--दानों है' । 


«5९०८. 


पञ्चस अध्याय समाप्त 


पष्ट अध्याय 
६ सृक्त 


अग्नि देवता । आपूत्य त्रित ऋषि। त्रिष्टूपू छन्द । 


अय॑ स॒यस्‍स्य शमन्‍्नवोभिरम्नेरेधने जरिताभिष्टो । 

व्येष्ठेमियों भानुभिक्रषणां पर्योत परित्रीती विभावा ॥९॥ 

ये भानुभिविभावा विभात्यभिर्देवेभिक् तावाजल: । 

आ यो विवाय सख्या सखिभ्या5परिहता अत्यो न सत्ति: ॥२। 

इंशे ये। विश्वस्या देववीतेरीशे विश्वायुरुपसा व्युष्टो । 

आ यस्मिन्मना हवीष्यप्नावरिष्टरथः स्कम्नाति शूषे: ॥३॥ 

शुषेभिद पा जुषाणा अर्कदेवा अच्छा रघुपत्वा जिगाति । 

मन्द्रो होता जुहवा यजिष्ठः संमिइले। अप्रिग जिघति देवान्‌ ॥४॥ 

१ यह यही अम्लि हैं, यशके समय जिनके रक्षणोंसे स्ताता भपने गृहमें श्रढ़तः है । दी तिमान्‌ 
अग्नि धूर्य-किरणोंसे प्रशस्त तेजसे युक्त होकर सर्वत्र जाते है । 

२ जो दीप अग्नि दैधोंके तेजसे दीप्त हाते है', वह लत्यधान और अभहिंसित है । अनगिन प्रित्र 
यज्ञमांगके लिये मित्रजनोचित काय करनेंके लिये गमनशील घोड़ेके समान अथक होकर यज्ञमानके 
पास जाते है'। | 

३ शत्लनि सारे यहके प्रभु है |वह सत्र जआनेवाले है । उचषाके उद्य-कालसे ही हवनके लिये 
यज्ञमानोंके प्रमु हैं । यजमान अप्रिमें मकके अनुकूल हि फकते हैं; इसलिये उनका रथ श्र - 
बलसे अधध्य होता हैं । 

४ अग्नि बलसे वद्धित और स्तुतिले सेवित होकर शीघ्रताके साथ देवोंके पाल जाते है । 
अग्नि स्तुत्य, देवोंकों बुलानेवाले, प्रधान यज्ञकर्सा और देवोंके ठारा नियुक्त है'। वह दैवोंकों हरि 
हैते है । 
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चलन लहर मुााााअभाा आया ंधएएएएएएएा्एभ्भ्धााणणणणाशआानााश्आआण। 


तमुसामिन्त्र न रेजमानमप्रि गीशिनमेभिरा कणुष्वम्‌ | 

आ य॑ विप्रासो मतिभियु णन्ति जातवेदसं जुहृबं सहानाम्‌ ॥५॥ 

से यस्मिन्विश्वा वसूनि जम्मुत्रांजे नाइव्राः सप्तीवन्त एवं: । 
अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अवांचीना अभ्न आकृणुष्व ॥६॥ 
अधा दप्न महा निषथा सथ्यो जज्ञानो हव्यो बभूथ। 


त॑ ते देवासे अनु केतमायन्नथा वर्घन्त प्रथमास ऊमाः ॥७॥ 
॥॥॥॥॥॥॥ 


के सक्त 


अग्नि देवता | आपत्य त्रित्र ऋषि। त्रिष्टुप छन्‍्द । 
स्वस्ति लो दिवाो अमे प्थिव्या विश्वायुधेहि यजथाय देव । 
सर्चेमहि तब दष्म प्रकेतेरुरष्या ण उरुभिदे व शंसेः ॥१॥ 
इसा असम्ने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरइ्वेरसिश्णन्ति राधः 
यदा ते मर्तों अनु भेागमानडवरसा दधाने मतिभिः सुज्ञात ॥२॥ 


अिननीणती लि जन मन न 


५ ऋत्विकों, तुम भोगोंके दाता और कम्पनशीलछ उन भअग्निको, इन्द्रके समान, स्तुतियों और 
हवियंसि, हमारे सम्मुख करो. जो देथोंके दुलोनेवाले ओर शानी है और जिनका स्तोत्र मेघावी स्तोता 
लोग आदरके साथ करते हैं । 

६ अग्नि, जैसे युद्धमें शीघ गमतकारी अश्व जाते है', बंसे ही तृममें लंसारके सारे धन मिलते 
है' | अग्नि, इस्दकी रक्षा हमारे अभिमुस्थ करो। 

७ अप, तुमने जन्मऊ साथ ही महत्त्व लास किया और स्थान अप्रहण फरनेके साथ ही 
आहुतिके थोग्य हो गये। इसलिये तुम्हें देखनेके साथ देघता लोग तम्हारे पास गये वा तम्हारे प्रदीष्त 
होनेके साथ यज़मान तुममें हवन करने छगे | उ्तम ऋत्विक लोग तुमसे रक्षित होकर बढ़ने लरी। 

१ दिव्य अग्नि, तुम द्याधापथिवीसे हमारे लिये सब तरहका अन्न और फल्याण दो | दर्शनीय 
अग्नि, हम योशिक हों ! अपने अनेक प्रशंसनीय रक्षणोंसे हमारी रक्षा करो । 

२ भपञि, तुम्दारे लिये ये स्नुतिर्यां हमारे द्वारा कही गया है| | गोओं और अश्योंके साय तुमने हमारे लिये 
घन दिया है; इसलिये तुम्हारी प्रशंसा को जाती है। जब मनुष्य तुम्हारा दिया भोग्य घन प्राप्त करता 
है. शलबभपने तेजके द्वारा सबका आच्छादन फरनेवाले, शोभन कर्मोके लिये उत्पन्न दोनेधाले और हमें 
धन देनेवाले अप्ति, तुम्हारी स्तुति फी ज्ञाती है। 
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अग्नि मन्ये पितरमग्निसा पिसग्नि' आझातरं सदमित्‌ राखायम । 
अग्नेरनीक बृहतः सपयन्दिवि शुक्र यज़त सूयस्य 0३॥ 

सिध्रा अग्ने धियो अस्मे सनुन्नीयन्त्रायसे दम आ नित्यहो।ता। 
ऋतावरा स रोहिदइवः पुरुक्षय्र भिरस्मा अहभिर्वासमस्तु ॥४॥ 
थय,भिहितं मिन्रमिव प्रयोगं प्रस्नसमृत्विजमध्वसस्थ जारम। 
बाहुभ्यामग्निमायवरो5जनन्त विक्ष, होतार न्‍्यसादयन्त ॥४॥ 

स्वयं यजम्ब दिवि देव देवान्‌ किन्‍ते पाक: क्णवदप्रचेताः । 

यथा यज्ञ ऋतुभिदे व देवानेवा यजस्त्र तन्‍ब' सुज्ञात ॥६॥ 

भवा नो अम्नेउवितोत गेषा भा वयरक्ृदुत नो वयोधाः । 
रास्ता च नः सुमहो हृव्यदाति' त्रास्त्रात नस्तन्‍्वो अधप्रयुच्छन ४७ 


इल्टाकनतरा कार क्रग१ 

३ में अप्निको हा पिता, बन्चु, श्राता और सिर मित्र गासता ह | में महान्‌ अश्निके मुखका 
संबन वैसे एऐ करता ह, होसे द छोक-स्थित प्रमनीय और प्रदां सर्यप्नण्डछका कोई सबन फरता है। 

४ अग्नि, हमारी की हुई ये स्तुतियाँ निष्पस्त हुई है । नित्य होता, देखेंकि आह्ाता और हमारे 
यहगृहमे अवस्थित होकर तुम जिलकी (मेरा ) रक्षा फरते हो, वह ( में ) तम्दारा सानिध्य प्राप्त 
फरके याधशिक बते | में छांहितवण अश्व ओर बहुत अन्न प्राप्त करें, तोकि प्रदीत्त दिनोंमे तुम्दे होमीय 
द्रव्य ( हवि ) प्राप्त हों सके । 

५ दीपि-युक्त मित्रके लमान योज्ञनाय, प्राजीन ऋत्विक्‌ आर यश-समापक्त अग्निकों यजमानोंने 
बाहुओसे उत्पन्न किया है , मनुष्योने देखेंक्रे आह्वान ओर यक्षके छिये अग्निको हां निरूपित 
फिया है । 

द् द्व्यि अभि, थू लोकमे स्थित देवों का सूवर्य यक्ष करा | अपक्त और निर्योध मनुष्य तुम्हारे चिता 
क्यों करगे ? खुज़न्मा देव, हौसले तुमने समय-समयपर देवोंका यज़न किया हैं. बैसे ही अपना 
भी करो । 

७ अग्नि, तुम हमें द्वृष्ट भौर अद्ृष्ट सयोसे बचाओ । भन्‍नके कर्त्ता और दाता भी बनो । सुन्दर 
पूजनीय अग्नि, दतन करनेकी सामभ्री हमें दो | हमारे शरोरकी रक्षा करा ! 


भदतमाधाापमत 
0 
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5 स्क्त 
अग्नि और इन्द्र देवता | त्वष्ट्ट-पुत्र त्रशिरा ऊषि | अजिष्टुप छल्द । 

0 केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरत्रीति । 

द्विश्विदन्ताँ उपम्तां उदानलपामुपस्थे सहिषो ववर्ध ॥१॥ 

मुमेद गर्सो वृषभः ककुझानख्रसा वत्स: शिमीबाँ अरादीत । 

स देवतात्युथतानि कृप्तन्त्लेष प्रथमे जिगाति ॥९॥ 

आ यो मृधान पिन्नोरर्ध न्यध्वरें दधिरें सूरो अणे; । 

अश्य पत्मन्नरुषारइवबुध्ना ऋतस्य योनों तन्‍्वे जुपन्‍त ।.३॥ 

उषउषो [है वसो अग्रसषि त्व॑ं यमयोरभत्रों विभावा । 

ऋताय सप्त दषिष पदानि जनयन्मित्र तन्‍्वे स्थाये ॥४॥ 

भुवर्चक्षुमेह ऋतस्य गोपा भुवी बरुणो यदुताय वेषि । 

भुवो अपां नपाजातवेदी भुत्रों दृता यस्य हृठयं जुजोष: ॥श॥ 

१ इस समय आसग्नि बड़ी पताका लेकर द्याघापृथिव्ाम्त जाते ह' । देवांके धुलानेके समय अग्नि 
वृषभके समान शब्द करते है| धुलोफकक अन्त वा समीपके प्रदेशमे 7हकर अग्नि व्याप्त करते हैं. | जल 


भण्डार  अन्तरीक्षमें महान विद्युत्‌ होकर अग्नि बढ़ने है । 

२ द्याधापृथिधीके बीच फामोंके वपेक और उन्नत तेजवाले अश्नि प्रसन्‍न होने है' | रात्रि और 
उथः-फालफे बत्स और याशिक कमेबाले अप्निशब्द करते हें भप्नि यज्ञमें उत्साह-फर्म करने हुए 
आहवनीय आदि स्थानोंमें रहकर तथा देवोंमें मुख्य होकर जाते है । 

३ अभि मातृ-पितृ-रूप द्यायापृधिवीके मस्तकपर अपना तेज़ विस्तृत करते है' । खुबार्यवाल 
अप्विके गतिपरायण तेजकां याश्षिक लोग यज्ञप्ते धारण करते है'। अग्निके पतनपर शोभायमान. यन्नके 
स्थानमें ध्याप्त और हथि आविसे युक्त तम्हारे शररकी सेवा कवि लोग करते है । 

४. ग्रशंसनीय अग्नि, तुम उष:कालके पहले ही भा ज ते हो । परम्पर मिले दिन और शत्रिके 
दीक्षिकर्सा हो। अपने शरीरस आदित्यका उत्पन्न करते हुए, यज्ञके लिये. सात स्थानोंमें बैठते हो। 

५ आस्नि दक्षक मम. चक्ष ध॑ समान, प्रकाशक हो । तुम यज्नते: रक्षक हो । जिस समय तुम यश्षके 
लिये वरुण वा आदित्य होकर ज्ञात हां. उस लमय तुम्हीं रक्षक होने हो। ज्ञानी अग्नि, तुन जलके 
पौत्र हो | (जलले म्ेघ और मेघसे विद्युत्‌ वा अप्लि उत्पन्न होते है' ) तुम जिस यजमान की हृणि 
प्रदण करते हो. उसके दूत होते हो । 
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भुव यश्षस्य रजसइच नेता यत्रा नियुदुभिः सचसे शिवामिः । 
दिधि लर्धानं दधिष स्वर्षों जिहवाममं चक्ृषे हव्यवाहम ॥६॥ 
अस्य त्रितः क्रतुना वन्न अन्तरिच्छत्‌ धीति' पितुरेवेः परस्य । 
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि त्रुवाण आयुधानि वेति ॥७॥ 

स पिश्याण्यायुधानि विद्वानिन्द्रे षित आप्ययो अभ्ययुध्यत । 
त्रिशीषांणं सत्तरश्मिं जधन्वान्त्वाष्ट्स्य चिन्निः सख्जे त्रितो गाः ॥८॥ 
भ्रीदिद्द उदिनक्षन्तमाजोआ्वामिनत्‌ सत्पतिमेन्यमानम्र । 

लाष्ट्स्य चिहद्धिदवरूपस्य गेनामाचक्राणस्रोणि शीर्षा परावक ॥६॥ 


प्ल्ऊ्क 
हर फ्क्त 
7 जल देवता । अम्बरीषफे पुत्र सिन्घुड्लीप वा त्वप्टाके पुत्र जिशिरा ऋषि | अनुप्टदुप्‌ और गायत्री छन्द। 


आपे हि ष्ठा मयाभुवस्ता न ऊजे दधातन | महे रणाय चक्षसे ॥१॥ 
६ भ्रप्नि, तुम जिस अन्तरीक्षमें _कल्याणकर अश्योधाले वायुके लाथ मिलते हों, उसमें तन 
यक्ष और जलके. नेता होते हो | तुम द्युलोकमे प्रधान और सबके भक्ता खूयको धारण करते हो। 


अग्नि, तुम अपनी जिहृवाको हृव्यधाहिका बनाते हा। 
$ यश करके त्रित ऋषिने प्रार्थना की कि, मेरी इच्छा हे कि, यक्षमे पिताका ध्यान करके 
ताना विपत्तियोंसे रक्षा पार । प्रार्थनाके कारण पिता-माताके पास सुन्दर घाक्य बोलकर शत्रित 


न 


थुद्धका अस्त्र ले गये । 
; ८ भाषुष्यके पुत्र जितने इन्द्रके द्वारा प्रेग्ति होकर और अपने पिताके युद्धास्त्रोंको लेकर 
« युद्ध किया। सात रस्सियोंवाले “जिशिरा”का उन्होंने बध किया भोर त्वष्टाके पुत्र (विश्वकप) 
की गायोंका भी हरण कर लिया । 
९ साधुभोंके स्वामी इन्द्रने अभिमानी और व्यापक तेजवाले त्वष्टाके पुत्रको विदोणे 
किया । उन्होंने गायोंकों बुलाने हुए त्वष्टाकें पुत्र विश्वरकपके तांन लिरोंकां काट डाला । 


१ नह, तुम खुखके आधार हो अन्त-संच्यकर दो | हमें भली भाँति श्ञान दो । 
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ये। व शिवतते। रसस्तस्थ भाजयतेह नः ! उशतीरितर मातरः ॥श॥ 
तस्मा अरहमाम वे यस्य क्षयाय जिन्वथ । अपे जनवथा च नः ॥शे। 

श॑ ने देवीरमिष्टय आपे भवन्‍्तु पीतये । श॑ येरसि खबन्‍्तु नः ॥४॥ 
इंशाना वार्याणां क्षयन्‍्तीदर्षणीनापु । अपे याचामि भेषजम््‌ ॥४॥| 
अप्सु में सेमा अब्रवरीदन्‍्तविद्वानि भेपजञा । अभि च विश्वशम्भुवम्‌ ॥६ 
आपः प्रणीत भंपजं वरूथं तन्‍्वे मम | ब्योक्‌ च सूर्य दुशे ॥७॥ 
इदमापः प्र बहत यत्‌ किड्च दुरितं संथ्रि । 

यदवाहमभिद्र देह यद्वा शेप उतान्तम ॥८। . 

आपो अद्यान्वचारिषं उसेन समगस्महि । 

पयरवरानम्त आ गहि ते सा संखज वचसा ॥६। 


२ जज, जले साताए बच्चरफो द्प् देती है, बेसे ही तुम अपना खुखकर रस हमें दो ः 
४ अल, तुम जिल पापके वित शके लिये हमें प्रभन्‍त करते हो, उसके विनाशकी दइच्छासे 
हम तु्हँ मस्तकपर चढ़ाते है | जल, हमारी घंश-सृरद्धि करें । 
४ दिहप जल हमारे यज्षक लिये सुख-विधान कर | वह परानोपयोगी हुए । यह उत्पन्न रोगोंकी 
शान्ति ओर अनुतयत्त रोगी अछग करे। हमारे मस्तकके ऊपर क्षरित हों। 
५ अगिकपित वस्तुओंक इंश्थर जल है। वर्दी मनुष्योकों निवास देंते हैं | हम जलसे, 
मेपजक लिये, प्राथता करते है । 
६ सोम बोले है| कि, जल्मे तप और संसार-सुखकर अग्नि भी है | 
3 जरू, हमारा देहको शक्षा करनेबाले औषधको पुष्ट करों, ताकि हम बहुत दिनोंतक सू्यकों 
देख सके । 
८ जल, भेरा जो कुछ दुष्हत्य है अधधा जा कुछ मैंने हिलाका कार्य किया है वा अभिस- 
पात किया है था झूठ बोला हू. वह साथ, हुर करो ! 


६ मैं आज जलमें पैडा एं--१सके रसका पान किया है. अग्नि, तुम जल-थुक्त होकर भाभो । 
मुझे तेजम्गी घनाओं । 
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१3० खसुक्त 
यम और यमी देवता और ऋषि । अश्िष्टुप्‌ छन्द 
ओचित्‌ सखाय॑ सख्या तरब्यां तिरः पुरू चिदर्णवं जगन्वान्‌ | 
पितुनंपातमा दधीत वेधा अधिक्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१॥ 





न ते सखा सख्यं वष्टयेतत्‌ सलद्मा यद्विषुरूपा भवाति। 
महस्पुत्रासों असुरस्थ वीरा दिवो धर्तार उविया परि रूयन्‌ ॥२॥ 
उशन्ति था ते अम्रतास एतदेकस्य चित्त्यजस मरत्थेस्यथ । 

नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥३॥ 

न यत्‌ पुरा चकृमा कद्ध नूनसृता वदन्‍्तों अनृत रपेम । 
गन्धर्वों अप्स्रप्या च योपा सा नो नामिः परम जामि तन्‍नो ॥४॥ 

* ( यम और यमी वा दिन वा रात्रि सहोदर है। यमी यमसे कहती है-- ) विस्तृत समुद्रके 
मध्यद्वीपम,ँ आकर, इस निर्शन प्रदेशमें, मैं तुम्हा सलहवास था मिलन चाहती हुं; क्योंकि 
( माताकी । गर्भावस्‍थासे ही तुम मेरे साथी हो | विधाताने मन-ही-मन सममी हैं कि, तम्दारे द्वारा 
मेरे गर्भसे जो पुत्र उ्न्‍स्त होगा, वह हमारे पिताका एक श्रेष्ठ नोती होगा। 

२ ( यमका उत्तर--) यर्मी, तुम्हारा साथो यम तुम्हारे साथ ऐसा सम्पक नहीं खाहता। क्‍्याँकि 
तुम सहोदरा भगिनी हो, अगन्तध्या हो । यह निर्जन प्रदेश नहीं है; क्योंकि महान्‌ बली प्रज्ञापतिके धुलो- 
कका धारण करनेवाले वीर पुत्र ( दैवोंके चर ) सब देखते है । 

३ ( थमीका बचन-- ) यथपि भनुष्यके लिये ऐसा संसग निषिद्ध है; तो भी देवता लोग 


इसछा-पूलंफक ऐसा संसगे करते हैं। इसलिये मेरी जेंसी ईचछा होती है, धेसी ही तुम भी करो | 
पुश्रजन्मदाता पतलिके समान मेरे शरीरमें पेढो-मेरा संभोग करो । 


४ ( यमका उत्तर - हमने ऐसा कम कभी नहीं किया। हम सत्यपक्ता है! ! कभी सिथ्या 
कथन नहीं किया है | अब्नरीक्षमें स्थित गन्धर्त था जलके धारक आदित्य और अम्तरीक्षमैं 
ही रहनेवाली योषा ( सूर्यकी हरी सरण्यू) हमारे माता-पिता है। इसलिये हम सहोदर बल्धु हैं । 
ऐसा सम्बन्ध उचित तहीं। 
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गसे नु नौ जनिता दम्पती के वस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । 

नकिरस्प प्र मिनन्ति ब्रतानि वेद नावस्य एथिवी उत दो: ॥५४॥ 
को अस्य वेद प्रथमस्याह्ः क ई दद्श क इह प्रवोचत्‌ । 

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य घात्त कु ब्रत्र आहनो विच्या नृ न्‌ ॥६॥ 
यमस्य मा यस्‍्यं काम आगन्त्समाने योनों सहशेय्यायथ । 

जायेब पत्ये तन्‍्बं रिरिच्यां वि चिद॒बृहेव रथ्यत्र चक्रा ॥आ 
न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पश इृह ये चरन्ति। 
अन्येन मदाहनों याहि यूयं तेन व्रि बृह रथ्येत्र चक्रा ॥८॥ 
रात्रोभिरस्सा अहभिद शस्येत्‌ सूर्यस्य चक्षमु हुरुन्सिमीयात्‌ । 
दिवा प्रथिव्या ध्रिथुना सबन्धू यमीयमस्य विभुयादजामि ॥६॥ 


५ ( यमीकी उक्ति--) रुपकर्ता, शुमाशुभ-प्रं रक, लर्वान्मक, दिव्य और जनक प्रजापतिने तो 
हमें गर्भावस्‍्थामें ही दग्पती बना दिया हैं। प्रजापतिक्का फर्म कोई लप्त नहीं कर सकता। हमारे 
इस सम्बन्धकों द्याबरापुरधित्रो भी ज्ञानत हैं । 

६ ( यमीकी उक्ति-) प्रथम दिनकी ( संगम्रनकी ) बात कौन जानता है? किसने उसे देखा 
है! किसने इसका प्रकाश किया है! मित्र और बरुणका यह जो महान्‌ धाम ( अहोराज्र ) 
है; उसके बारेमे, है मोक्षइन्धन-फर्त्ता यम, तुम क्‍या कहते हो !? 

$ जोसे एक शब्यापर पत्नी पतिके पास अपनी देहका उद्घाटन करती है. हैसे ही 
तुम्हारे पास, यम, में अपने शरीरका प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाथा करो। आओ, 
एक स्थासपर दोनों शयन करें। रथके दोनों चक्कोक्रे समान हम एक कार्यमें प्रवृत्त हों । 


८ ( यमको उक्ति-) देवोंके जो गुप्तचर है. वे दिनरात्र पिचरण करते हैं -इनकी आखं 
कर्मी बन्द नहीं होतीं। दुःखदायिनी यमी, शीघ्र दूमरेके पास जाआ और रथके चक्कोफे समान 
उसके साथ एक कार्य करो । 

६ विम-रातमें यमके लिये जो कल्पित भांग है, उस यजमान द, सूयेका तेज यमके लिये 
उदित है! । परस्पर संबद्ध दिन घुलांक और भूलोंक यमके बन्धु है. | यम्ती यम, श्राशाके 
भतिरिक्त, अन्‍य पुरुषकों धारण करे । 


$ अ0, १० म0, ४) अध्या“, ? अनु) ] सटीक ऋग्वेद्‌-संदिता (४8 





भा धा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र ज्ञामयः कृणवृन्नजामि । 

उप बबुंहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस््त छुभगे पति मत्‌ ॥१०॥ 
कि भातासअथदनाथ भवराति क्रिप्ु स्वसा यर्निक्र तिनिगच्छातू । 
कामभूता बह इनद्रपामि तन्‍्तरा में तन्‍्व स॑ पिएग्धि ॥११॥ 

न वा उ ते तन्व्रा तन्व॑ संपप्रच्यां पापमाहुयेः खलार निगच्छात्‌ । 
अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भाता सुभगे वष्टयेतत ॥१२ 

बतो बतासि यम नेव ते मनो हृदय चाविदाम । 

अन्या कल त्वां कच्येत्र युक्त परिष्वजाते लिब॒जेव वृक्षम्‌ ॥१३॥ 
अन्यम॒॒षु त्व॑ यम्यन्य उ शां परिष्वजाते लिखुजेत्र वृक्षत् 

तग्य वा तव॑ मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविद खुभद्राप्‌ ॥१४॥ 


१) भविष्यमें ऐसा युग आयगा, जिसमें समगिनियाँ अपने यन्धुत्व-विष्ीन स्राताकों पति 
बतावेंगी खुन्दरी, मुझे छोड़कर दूसरेको पति यनांओं । यह जिस समय यीये-सिश्चन करेगा, 
डस समय उसे बाहुओंमें अलिड्रित करना । 

११ (यमीकी उक्ति--) चंद फेसा शस्राता है. जिसके रहते भगिनी अनाथा हो जाय 
और वह भगिनी ही क्या है, जिसके रहते श्राताका दुःख दूर न हो? में काम-सूच्छिता होकर नामा 
प्रकारसे बोल गही हू. यह विचार फरके सुरे भरी भाँति भोगों | 

१२ ( यमकी उक्ति-) यमी, में तुम्हारे शशीरखसे अपने शरीर्कों मिलाना महीं चाहता 
जा साता भगितीका संभोग करता है, उसे छोग पापी कहते हैं । सुन्दरि, मु्ते छोड़कर अन्य 
पुरुषके लाथ आमोद-आहूलाद करो। तुम्हारा मुता तुम्हारे लाथ मैथुन करमा नहीं खाहता। 

१३ (यमीका कथन--) हाथ यम. तम दुर्येल हो । तुम्हारे मस और हृतयकों मैं कुछ 
नहीं. समझ सकती | झेसे रस्सी घोड़ेका बाँधती है और जेसे लता वृक्षका आलिडुन करतों है, 
वेश ही अन्य स्त्री तुम्हें अनाथास आलिड्डित करती है; परन्तु मुझे तुम नहीं चाहते €ा। 

१४ ( यमका धचन-) यमी, तुम भी अन्य पुरुषका ही भछों भाँति आलिशुन करो । जैसे 
लता बृक्षकों वेशन करती है, थैले ही अन्य पुरुष तुम्हें आालिड्लित करें। उसीका सम तुम 
दरण करो; वह भी तुम्हारे मना हरण कफरे। अपने सहवासका प्रदन्थ उसीफ श्ाथ कशे-- 
इसीमैँ म्डुल होगा। न नलण 5 
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११ युक्त 
अधि देवता | भष्डि-पुत्र हविद्धान ऋषि। जिष्दुप्‌ और जगती छत्द। 

वषा वृष्णे दुदुद्दें दोहला दिवः पयांलि यहवा अदितेरदाभ्यः । 

विदव॑ स वेद वरुणो यथा घिया स यज्ञियों यज़तु यज्ञियाँ ऋतून ॥१॥ 

रपतुगन्धर्वीरपष्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु से सनः । 

इष्टस्य मध्ये अदितिनिधातु नो भाता नो जेष्ठः प्रथमो ति बोचति ॥१॥ 

सो चिन्न भद्रा क्षमती यशम्वत्युषवा उत्राल मनवे स्ववेती 

यदीमुशन्तमुशतामन, क्रतुमम्रि होतारं विदधाय जीजनन ॥३॥ 

अध त्यं द्रप्सं विभ्व॑ विचक्षणं विराभरदिष तः इयेने। अध्चर । 

यदी विशा व्ृणने दस्मसायां अभस्‍्ि होतारसघ धीरजायत ॥४॥ 

सदासि रण्वो यत्रसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने सनुष: स्वष्चरः । 

विप्रस्थ वा यच्छशमान उकधथ्यं चाजं ससवाँ उपयासि भूरिमि! ॥५॥! 

१ बरषेक, महान और अहिसनीय अग्निने वर्षेक यज्ञमानके लिये महान्‌ दाहनके द्वारा आाकां: 
श्से ज़ठकों दूृहा। आदित्य अपनी बुद्धिसि सारे खंखारकों जानते हैं | यज्ञीय अग्नि यज्ञ-योग्य 
ऋतुओं (कालों ) का पूजन कर। 

२ अग्निके गशुणोंकों कहनेवाली गन्ध्ेकी सं और जलसे मास्कत आहुरतिरुपिणी सुथश्रीने 
अग्निको शुप्त किया। में ध्यानावस्थित होकर भर्ती भाँति रूुतुति करता हू । अखण्डनीय अग्नि 
हमें यश्षक्ते गीख ब्रेठाघे। लाए यत्रमानोंप्े मुख्य हमारे ह्येष्ठ भाता रूतुति करते है। 

8 सजनीय, शब्दबाली और कोतिवाली उषा यज़मानके लिये, आदित्यवाली धोकर, तरनत 
निकली | उसी समय. यशह्षके लिये, अग्निको उत्पन्न किया गया ज्ञां यक्षामिरापी है, उन्होंक 
प्रति अग्लि प्रसन्‍न होते है | अग्नि देवोंकों बुलाने है । 

७ श्येगपक्षी अग्नि-प्रेरित होकर महान. सक्टद्शोक, न अधिक कम, न अधिक अधिक सोभकों 
के आया | शिल समय आार्यलोग सामने जानेयोग्य, दशोनीय और देधाह वान-फर्ना अग्निकी प्रार्थना 
करते है, उस समय यह्ष-क्रिया उत्पन्न होती है। 

७५ पशुओंके लिये जेसे घास रुचिकर होती है. बेस ही तुम सदा रमणीय हो । अन्न, 


मनुष्योंके हवनसे तुम भली भाँति यज्ञ सम्पन्न करो । स्तोताका स्तोअ सुनकर और हथीरूप 
अम्नका प्राप्त करके तुम अनेक देखोंके साथ जाते हो। 


$ भ०, ९० झ०, ६ अध्याट, १ भनु० ] सटीक ऋग्वेद्संहिता १६१ 


पल 





चल जे अपशियीकीी 


उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हयंते हृत्त इष्यति । 

विवक्ति वहनिः स्वपस्थते मखस्तविष्यते असुरो बेपते मती ॥६॥ 
यस्ते अमन सुमति मतों अक्षत्‌ सहस: सूना अति स प्र श्वृण्वे । 
इष॑ं दधानो वहमाने अइवेरा स द्य॒माँ अमवान्‌ भूषति दय न्‌ ॥७॥ 
यदग्न एवा समितिभवाति देवी देवेषु यजता यजन्र । 

रत्ना च यद्विभजासि स्वधावों भाग' ने अन्न वसुमन्‍्त वीतातू ॥दा॥ 


श्रूधी नो अग्ने सदने सघस्थे युक्चा रथममृतस्य द्रवित्नुम्‌। 


आ ने वह रोदसी देजपुत्र माकिदे वानामप भूरिह स्याः ॥६॥ 

््संा7०9 आयु. 

६ अप्नि, अपनी ज्यालाका मातु-पितृ-रूप द्यावाप्रथित्रीकी ओर वैसे हो प्रेरित करो, जेसे 
नक्षत्र आंदिको जीर्ण करनेवाले आदित्य अपना तेजञ्ञ ब्लाक भौर भूलोफकफी ओर प्रेरित करते 
है! । यज्ञामिलाषी देवॉके लिये यज्नकर्ता यज्ञमान यज्ञ करनेके तेयोर है। वह हृदयसे व्यप्न है। 
अप्नि स्तुतिकों वहित फरनेकी इच्छा करते हे । प्रत्रान पुरेदित ( ब्रह्मा) भली भाँति कर्म सम्प- 
न्‍त करनेके लिये उत्सुक हैं।वह रतोत्रको बढ़ाते है । ब्रहमा नोमक प्रधान पुरोहित मन ही 
मन आशड़ू। करते है' कि, कदालित्‌ कोई दोष घट जाय । 

७ बलके पुत्र अभि, अलुग्रहशील तुम्हें यज्ञमान स्तोत्रों और दृषियोंसे सेवित करता है। 
वह यज्ञमान प्रसिद्ध द्वोता है। वह अन्न देता है, घोड़े उनका बदन करते है ।वह दीतिशाली 
और बली है। वह अचुदित खुखी होता है । 

८ यजनीय अप्लनि, जिस समय हम देरकी द्वेर स्तुतियाँ यज्ञनीय देवोंके लिये करते है', 
डस समय रमणीय चस्तुएँ हमें दे। | यज्ञोय द्व्यके प्रहण करनेवाले अपना, हम इससे घधनका 
भाग प्राप्त करें । 

६ भ्प्मि, सारे देतरोंके यशगृदमे रह कर तुम हमारे बचनके खुना | अमर बरखानेवाले 
रथको याजित फरो । देवोंके माता पिता धासापृथिविकों हमारे पास छे आभो ।तुम यहां रहां । 
देधोंके पाससे नहीं जाना । 


२१ 


१६२ लटीक ऋग्वेद संहिता [8 भ०, १० स०, ५ अध्या० १ अबु० 
२३ सुक्त 
अप्लनि देवता हंविद्धात ऋषि। त्रिप्टुप छन्द। 
द्रावा ह क्षाम्ा प्रथम ऋतेनासिश्नावे भवतः सत्यवाचा। 
देवी यन्सतान्‌ यजथाय कृप्जन्त्सीदद्धोता प्रत्यडः स्रमसु' यन्‌ ॥१॥ 
देवा देवान्‌ परिभक्र तेन वहा नो हथ्यं प्रथमश्चिकितान | 
धमकेतु: समिधा भाक्रजीकों मन्द्रो हाता नित्या वाचा यजीयान्‌ ॥२॥ 
स्वाबृग्देवस्यासतं॑ यदी गारता जातासा धारयन्त उर्वी । 
विव्वे देवा अनु तत्त यजुगुदुहे यदेनी दिव्य प्रुत॑ वाः ॥३॥ 
अर्चाम वां वर्धायापो घुतस्नु द्यावाभूमी शणुतं रोदसी से। 
अहा यद्द्यावाइसुनीतिमयन्मध्वा ना अन्न पितरा शिशीताम ॥७॥ 
किं स्विन्नी गजा जगणहें कदस्याति ब्रत॑ चक्ृप्ता के विवेद । 
मित्रश्चिद्धि ष्मा जुहुराणा देवास्छलेका न यातामपि वाजा अस्ति ॥५॥ 


१ प्रधान भ्रूत द्यावाप्िवी, यज्षा समय सब पहले अग्निका आहवान करे । अग्नि, 
यशरके लिये, मनुष्णोका प्रेरित करके और अपनी ज्यालाको श्रारण करके, देवोंसा बुलानेक लिये येठ | 

२ अग्नि दिव्य है | वह १न्‍्द्रादि देवाके पाल जाते हुए यज्षके साथ हविकेा ले आच | 
अग्नि, देवोंमे मुख्य, सवज्ञ घ्रमध्यज समिधाऊ ढारा ऊद्प्रज्चलन, सतुत्य, आहवाला नित्य और 
यज्ञमानोंकि यज्ञ-कर्ता है | 





बा अन्‍जराज अचल स्घ्ट ही का 


३ अग्निदेव झपय जा जल उत्पन्न करते है, उससे उदमिज्ञ उत्पन्न होकर पशथ्चिचीका 
रक्षण करते है'। सारे देवता तुम्हारं जल दानकी प्रशंसा करते है । तुम्हारी ण्वेत हे ज्वाला 
स्परगके घुतरूप वृष्टि-त्रारिका दोश्न करते हैं । 

छ अग्नि, हमारे यज्ञ रथ कमेको बढ़ाओ | ब्ृष्तचिज्रणका व्षण करनेवाले द्ाधापथिया, में 
तुम्हारी पूजा और स्तति करता हु ।द्यावापथियी, मेरा स्तोत्र खुनो । जिस समय स्तोता छोग 
यशके लपय स्तुति करते हैं, उले समय ब॒ष्टिजलका वर्षण करके हमारी मलिनताको दूर करो | 

४ प्रदीत्त अग्निन क्या हमारी सतति ओर हथिकों ग्रहण किया है ? क्‍या हमने उपयुक्त 
पूजन किया टै? कौन जानता है ? जसे मिजन्ञको बुलानेपर वह आता है, चेसे ही अग्नि भी 
आ सकते हैं | हमारी यह रूवति देखेकि पाल जाय। जो कुछ साद्य है, बह थी देवताके पास जाय । 


अ0, ९० म०, ६ अध्या-,  अब्ु ] खसडीक ऋग्येद-संदिता १६३ 


दुमन्वन्नास्ृतस्य नाम सलध्मा यहद्विषुरूपा भवाति । 

यमस्य ये समनवते सुमन्तझ तम्ृष्व पाह्मप्रयुच्छन्‌ ॥६॥ 
यस्मिन्देवा विदथे सादयन्ते त्रिवस्वतः सदने धारयन्ते । 

सूर्ये ज्यातिरदधुमास्यक्त न्‌ परि द्योतनिं चरता अजख्रा ॥७॥ 
यस्मिन्दवा सन्‍मनि सब्चरन्त्यपीच्ये न वयमस्य विदुम । 
मित्रो ने अन्रादितिरनागान्सविता देवा वरुणाय वाचत्‌ ॥८॥ 
श्रूधी नो अभ्न सदने सघस्थ युध्ष्वा रथमम्ृरतस्य द्रवित्नुम््‌ । 
आ ने। वह रोदसा देँवपुत्र मा्किदेवानामप भूरिह स्थाः ॥६॥ 


१३ सुक्त 


हविद्धोंन नामक शकरहय देवता। विवस्वान ऋषि। जगती और विष्टप छन्द । 
युज वां ब्रम्ह पृव्यः नमाभिवि इलाक एतु पथ्यव सूरे:। 
दाण्वन्तु विश्व अखृतस्य पुत्रा आ ये धासमानि दिव्यानि तस्थः ॥९॥ 


६ अमर सूर्यका अपराधशन्य और मधुर रसतवाला जल पृथिवरीपर नाना रुपका होता 
है। सूथ यमके अपराधकों क्षमा करने है | मदहान्‌ अग्नि, क्षमाशील खूथको रक्षा करों। 

$ भग्निक उपस्थत रहनेपर यज्ञ्मं देवता छोग प्रसन्‍न होते और यज्ञमानके पेदोरुप 
स्थानमैं अपनेका स्थापित करते है'। देवनि सूर्यमें तज ( दिनाोंकों ) स्थापित किया और चन्‍्द्रमामें 
रातोंकों स्थापित किया। वद्ध मान सूथ भर चन्द्र दीति प्राप्त करते है । 

८ ज्ञिन ज्ञानरुप अग्निके उपस्थित रहनेपर देवता छोग अपना काय सम्पादित करते हैं, 
उनका स्वरूप हम नहीं समझते । इस यक्षमें मित्र, अदिति भौर सूथ पराप-नाशक अग्निक पास 


हमें पाप-प्रान्य कहें | 
६£ अग्नि, सा देवांक यह-शहमें रहकर तम हमारे व्चनकों सुनो । अस्त बरलामेधाले 


2 


रथको योजित करो | देवोंके मात्रा-पिता द्याभापथिवीको हमारे पास छे भाभो। तुम यहीं रहो। 
देवोंके पाससे नहीं जाना | 


“१७४ 

है शकटद॒य, प्रायोन समयमें उत्पन्न मन्त्रका उच्चारण करके ओर सॉमाविकों लाद 
कर पल्लोशांलाओ अन्तमें तुम दोनोंका ले ज्ञाता हैं | स्‍्ताताक्री आहुतिक समान मेरा स्तान्न- 
वाक्य देवाके पाल जाय। जो देखता था अमर पुत्र दिल््य धाममें रहते है, थे सब खुन | 
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यमेइ्व यतमाने यदेत॑ प्र वां भरन्मानुषा देवयन्तः । 

आ सीदतं स्व॒मु लेक विदाने स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः ॥२॥ 
पश्च पदानि रूपो अन्वरोह5चतुष्पदीमन्वेमि व॒तेन । 

अक्षरेण प्रति मिम्र एतामृतस्थ नाभावधि सं पुनामि ॥३॥ 
देवेभ्यः कमदृणीत मुत्यु' प्रजाये कमम॒तं नाइणीत। 

चुहस्पतिं यज्ञमकृण्वत ऋषिं प्रियां यमस्तन्व प्रारिरेचीतू ॥४॥ 
सप्त क्षररत शिशवे मरुत्वते पिन्ने पुत्नासा अप्यवीवतन्नृतस । 
उसे इदसस्‍्योभयस्य राजत उसे यतेते उभयस्य पृष्यतः ॥५॥ 


१७ कुक्त 
पितुलाक, यम आदि देवता । घेवस्वत यम ऋषि । अनुष्टुप, बहती आर त्रिष्टुप, छ्न्द्‌ 
परेयिवांस प्रवते महीरत्तु बहुभ्य: पन्थामनु पस्पशानप्त्‌ । 
वेबस्वत॑ सद्मन॑ जनानां यम॑ राजानं हतिषा दुवस्यथ ॥१॥ 


२ जब तुम जुड़वेंके समाग जाते हो, तब दैव-पूजक ममुप्य तुम्हारे ऊपर भरपूर हॉम- 
व्रष्य लादते है' | तुम लोग अपने स्यानपर जाकर रही । हमारे सामके लिये शोमन स्थान ग्रहण करो। 

३ यशके जे पाँच (घाना, साम, पशु, पुरोडाश और घृत) उपकरण है', यथायेग्य उनके 
में रखता हूँ | यथानियम चार त्िप्टुबादि छन्दोंका प्रयोग करता हूँ | भोड्डारका उच्चारण करके 
वत्त मान कार्यो सम्पन्न फरता हूँ | यश्की नाभि-स्वरूप चेंदीपर मैं सेमफा संशोधन करता हूँ | 

७ देवामेंसे किसे खुत्युभवनमें भेजा जाय! प्रज्ञामेंस किसे अमर किया जाय ? यज्षकर्सा 
लोग मन्त-पूत यक्षका अनुष्दान क ते है', जिससे यम हमारे (यज्ञमानों +) शरीरका रत्यु-सुखमें नहीं मे जते । 

५ स्तोता लोग पितृ-स्वरुप और प्रशंसनीय सामके लिये साता छन्दोंका उच्चारण करते हैं । 
पुत्र-स्वरुष पुराहित लोग स्तुति करते है'। दे'नों शकट, देव और मनुप्य, दे।नोंफे लिये दीप्ति 
पाते है, कार्य करते है' और देवों तथा मलुष्योंका पेषण करते है । 

१ अन्तःकरण वा यजमान, तुम पितरोंफे स्वामी यम्रकी, पुरोडाश आदिके द्वारा, परिवर्या 
करे। यम सत्कर्मानुष्ठाताओंको खुखके देशमें ले जाते है, वह भनेकोंका मार्ग परिष्छृत करते 
है' भौर उनके पास ही सारा मानव-समुदाय जाता है । 
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यमे ने गातु' प्रथमा विवेद नेषा गव्यूतिरपभतंवा उ। 

यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुरना जज्ञाना: पथ्या अनु स्वाः ॥श॥ 

मातली कव्येयमा अद्विरोमिद्व हर्पतिऋ कमिवावृधानः । 

यॉर्च देवा वाबधुयं च देवान्त्खाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥३॥ 

इमं यम॒ प्रस्तमा हि. सीदाह्िरोशि! फितृमिः संविदानः । 

आत्वा मन्‍्त्राः कविशस्ता वहन्वेना राजन हृविषां मादयरव ॥४॥ 

अउ्वशेभिरागहि यज्षियेभियंम वेरुपेरिह मादयर्व। 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेडइस्मिन्‍्यज्ञ बहिष्या निषद ॥५॥ 

अद्विससे। नः पितरो नवस्वा अथवांणो भुगवः सोम्यास: । 

तेषां ब्यं सुमतो यज्षियानामपि भद्दे सोमनसे स्याम ॥६॥ 

२ सबमें मुख्य यम हमारे | शुभाशुभकों जानते है'। यमके मार्गका कोई विनाश नहीं कर 
सकता | जिस पथसे हमारे पूवज गये हैं, उसी मागेसे अपने-अपने कर्मानुसार सारे जीव जाय॑गे। 

३ अपने खसारथि (मातली) के प्रभु इन्द्र फव्यधाले पितरोंकी सहायतासे बढ़ते है'। 
यम अद्भिरा नामक पितरोंकी सहायतासे बढ़ते है और बृहस्पति ऋक्क नामक पितरोंकी सहा- 
यतास बढ़ते है! ।जो देवोंकी संवद्धना करते है' और जिनकी छंवर्द्धता देवता फरते हैं, सां 
सब बढ़ते हैं | कोई स्वाहाके द्वारा और कोई स्वधांके द्वारा प्रसन्‍त्र हाते है। 

४ यम, अड्जिरा नामक पितरोंके साथ इस घिस्तृत यशषिशेषमें आकर बैठो | ऋत्विकोंके 
मन्त्र तुम्हें बुलावे। राजन, इस दथिसे संतुष्ट होकर यज़मानकों प्रसन्‍त करो | 

४ यम, नाना रुपोंधाले याक्षिक अड्जभिरा लोगोंके साथ पधारों और इस यहमें यजमानकों 


प्रसन्‍न करो । तुम्हारे विवस्यान्‌ नामक पितांकों में इस यशमें बुलांता हैँ |धद कुझोंपर बेठकर 
यज़मानको प्रसन्न करें। 


६ अड्डिरा, अथर्वा और भगु भामक पितृगण अभी-अभी पार है । थे सोमके अधिकारी 


है' | यश्-योग्य उन पिप्तरोंकी अनुभ्रह-बुद्धिमें हम रहें । हम उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर कल्याण 
मार्गों बने । 
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.. प्रेंहि प्रेंहि पथिमिः परव्येंमियंत्रा नः पू्षे पितरः फरेथुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्‍्ता यम पह्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥»॥ 
संगच्छस्व पितृमिः सं यमनेष्टापतेन परमे व्योमन्‌ | 
हित्वायावद्य। पुनरस्तमेहि संगच्छरव तन्‍वा सुवर्चाः ॥८ा॥। 
अपेत वीत वि च सपताता5स्मा एत॑ पितरो लाकमक्रन: 
अहोभिरत्धिरक्त मिव्येक्त' यमा ददात्यवसानमस्मे ॥६॥ 
अति द्रव सारमेयों इवानों चतुरक्षों शबलो साधुना पथा। 
अथा पितृ न्त्सुविदन्नों उपेहि यमेन ये सघमाद मदन्ति ॥१०॥ 
यो ते झ्वानों यम रक्षितारों चतुरक्षों पथिरक्षी नृचक्षसों | 
ताभ्यामेनं परि देहि राजन्त्वस्ति चास्मा अनमीवं च धहि ॥११॥ 


७ जहां हमारे प्राचीन पितामह आदि गये है, उल्ताी प्राचीन मार्ग, है ( छून ) पितः, जाओ । 
स्वधा ( अस्ुतात्त ) से पस्‍रहष्ट-मना राजा यम तथा वरुणदैवकोा देखा । 

८ पितः, उत्कृष्ट स्वगंमे अपने पितरोंके साथ मिला। सांध ही अपने भ्रमानुष्ठानके फलस 
भी मिलो | पापकोी छोड़कर अस्त ( बवियमान ) नामक प्रहमें पठो और उच्ज्यल शरोरस 
मिलौ । 

६ श्मशानघाटपर स्थित पिशायादिकी, इस स्थानसे चले ज्ञाभा, हट जानो, दर हाओी। 
पितरोंने इस खत यजुमानके लिये इस स्थानकों बनाया है। यह स्थान दिवसों, जल द्वारा 
और राज़िके द्वारा शासित है। यमने इस स्थानका सुत व्यक्तिकों दिया हैं । 

१. खत पितः, चार आखो और विचित्र वणवारें ये जो दो कृकर है', इनके पाससे 
शीघ्र चले जाओो। जो सुधिन्त पितर यम्रके साथ सदा भामादके सांथ रहते है, उत्तम मार्भसे 
उन्हींके पाल जाओ । 

११ यमन, तुम्हारे ग्ृदके रक्षक, चार आंखंयाले. मार्गक रक्षक और भनुष्योंक द्वारा परशं- 
सनाय जा दो कुक र है, उनसे इस झ्ूत व्यक्तिकी रक्षा करो । राजन्‌ , इस कह्याणभागी और 
तीशेगी करा | 
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उरुणसावसुतृपा उदम्बलो यमस्थ दूतो चरता जनाँ अनु । 

तावस्मभ्यं दशये सूर्याय पुनदोतामसुमण है भद्रम ॥१श॥ 

यमाय सोम सुनुत यमाय जुहता हविः । 

यम है यज्ञों गच्छत्यम्निता अरहक्ृतः ॥१३॥ 

यमाय प्रतवद्धविजुहोत प्र च कि्ठत । 

स ने। देवेष्वा यमदीघमायुः प्र जीवसे ॥१४॥ 

यमाय मधुमत्तमं राज्ञ हव्यं जुहोतन । 

इद। नम ऋषिश्यः पृ्वेजेभ्यः पते भयः पथिक्रदुभ्यः ॥१४॥ 

त्रिक्दर केमिः पतति पलुवीरेकमिदृवृहत्‌ । 

त्रिष्टुब्गायन्री छन्दांसि सत्रां ता यम आहिता ॥१६॥ 
<रए _ , .॥. >यूड 


१३ लम्बी नाकॉबाले, दुसरोंका प्राण-सक्षण करके तप्त होनेवाले मलुष्याकों लक्ष्य कप्के। 
विचरण करनेवाले और विस्तृत बलवाले ज्ञो दो यम-दूत (कुकर) है, थे भाज यहाँ हमें, सू्यके 
दशनके लिये, समीचीन प्राण दे । 

११ ऋत्विकों, यमके लिये सोम प्रस्तुत करो। यमके लिये हविका हवन करो। जिस यहाके 
दूत अप है और जिसे नाता द्रष्योले समन्धित किया गया है, वह यज्ञ यमकी ओर जाता है। 

१४ ऋत्विको, तुम यमके लिये घुृतसे ग्रुक्त हथिका हवन करो और यमकी सेवा करो । 
देवोंके बोख यम, हमारे दीघधघ जीवनके लिये, लम्बी आयु दें। 

१५ अत्विको, राजा यमके. लिये अत्यन्त मिष्ठ हविका हथन करो । हमसे पहले शोधन 
मार्ग बननेत्राले ऋ्त्विकोंके लिये यह नमस्कार है। 

१६ यमराज त्रिकतुक (ज्योति, गो और भायु) नामक यक्षके अधिकारी है। यम छ 
स्थानों (यू छोक, भूलोक, जल, उद्॒भिज्ल, उके और घुनत) में रहते है । वह विराट संसारमे विथ- 
रण करने है । तरिष्टपू, गायत्री आदि छन्वोंमें यमकी स्तुति की ज्ञाती है , 
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पितलोक देवता । यमपुत्र शडलख ऋषि। त्रिष्नप और जगती छन्द | 
उदीरतामवर उत्परास उन्म्ध्यमाः पितरः सेक्यासः । 
असु' य ईयुखका ऋनज्ञास्ते नाउवन्तु पितरों हवेषु ॥१॥ 
इदपितृभ्यो नमे अस्तवद्य ये पत्रासा य उपरास इंयुः । 
ये पाथिंवे रजस्था निषत्ता येवा नूनं सुब्जनासु विक्ष ॥२॥ 
आहं पितृ न्खुविदत्नाँ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णे! । 
बहिषदे। ये स्वधया सुतस्य भजन्त पिलस्त इहागमिष्ठाः ॥३॥ 
बहिषदः पितर उत्यव्रांगिमा वो हत्या चक्रमा जुषध्वम । 
त आ गतावसा इहान्तमेनाथा नः शं याररपो दधात ॥४॥ 
उपहृताः पितरः सोम्यासे बहिंष्येष निधिषु प्रियेषु । 
त आगमन्तु त इह श्र्‌ वन्‍्त्धि ब्रुवन्तु तेथ्वन्वसमान्‌ ॥५४॥ 


१ डक्षम, मध्यम और अधम आंदि तोन श्रेणियोंके पितर छोग हमारे प्रति अजुप्रह- 
युक्त होकर होमीय द्वब्यका भ्रहण करें। जो पितर अहिंसक हाकर और हमारे धर्मानुष्ठानके 
प्रति द्वष्टि रखकर हमारी प्राण रक्षा फरनेके लिये आये है', वे, यज्ञ कालमें, हमारी रक्ष। कर। 

२ जो पितर (पितामद्ादि) आगे और जो (कनिष्ठ श्राता आवि) पीछे मरे है', जो पृथि- 
वीपर भांये है अथवा जो भाग्यशांली लोगोंके बीच है', उन सबको आज़ यह नमस्कार है। 

३ पितलर छोग भली माँति परिचित है. मैंने उनको पाया है, इस यज्षके सम्पादनका उपाय 
भी मैंने पाया है ।जो पितर कुशोंपर बथेठ कर हज्यके साथ सोम रसका प्रहण करते है, वे सब 
पधारे हैं । 

४ कुशोंपर बेठनेवाले पितरों, इस समय हमें आश्रय दो | तुम लोगोंके लिये ये सारे 
दष्य प्रस्तत है, इसका भोग करो | इस समय आभों । हमारी रक्षा करो और हमारा उत्तम 
मड्ुल करो | हमें कल्याणभागी करो | हमें अकल्यांण और पापसे दूर फरो। 

५ कुशोंके ऊपर ये सारे मनोहर द्रव्य रखे हुए है' । इनका और सोमरखका भोग 


करनेके लिये पितर लोग बुलाये गये है । वे पधारें, हमारी स्तुतिकों प्रहण कर, आहलाद प्रकट 
करें और हमारी रक्षा करें । 
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आच्या जानु दक्षिणता निषद्यसं यज्ञमभि गणीत विश्वे । 

मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्ने यद्र आगः पुरुषता कराम ॥६॥ 
आसीनासे अरुणीनामुप्स्थे रयिं धत्त दाशुष मरत्याय। 

पुत्र भ्यः पितरस्तस्थ वस्त्र: प्र यच्छत ते इहोज दधात ॥७॥ 

ये नः सपूर्वे पितरः सेम्पासेउनूहिरे सेामपी्थं वसिष्ठाः । 

तेमियमः संरशणा हक ष्युशन्नुशद्षि: ?तिकाममत्त, ॥दा। 

ये तातृषुदे वन्रा जेहमाना होन्राविदः स्तेमतष्टासा अकेः । 

आम याहि घछुविदत्न भिरवांड सत्ये: कव्ये: पितृभिधमंसद्धिः ॥६॥ 

ये सत्याला हविरदों हविष्पा इन्द्रेण देवेः सरथं दधानाः । 

आग्ने याहि सहस्न' देववन्देः परेः पर्वे! पितृमिघेमंसद्धि ॥१०॥ 
& पितरो, तुमलांग वृक्षिण तरफ घुटने टेककर प्ृथिवीपर बैठते हुण इस यश्ञकी प्रशंसा 


फरो | हम भनुष्य हैं; इललिये हमले अपराध होना सम्भव है। परन्तु उसके लिये हमारी 


हिंसा नहीं करना । 

७ छोहित शिखाके पास बैठनेवाले इन दाताओंका धन दो । पितरो, उनके पितरोंका 
धन दो--उन्हं इस यज्ञमे उत्लताहित करो। 

८ ज्ञिन सोमपायी प्राचीन पितरोंने ससम परिच्छदटका धारण करके, यथानियम, सॉमपान किया 
था, वे भी दृविकी अभिलाषा करते हैं-यम भी कामना करते है' | उनके साथ यम खुली 
होकर इन होमीय द्रव्योंका यथेच्छ भोजन करते है । 

६ अप्नि, जो पितर, हवन करना जानते थे और अनेक ऋचाओोकी रचना करके स्तांत्र 
प्रस्तुत करते थे और जो, अपने फर्मके प्रभावसे, इस समय, देवत्वकी प्राप्ति कर चुके हैं, 
यदि वे क्षुधरा-तष्णावाले हों, तो उन्हें लकर हमारे पास आओ | वे विशेष परिजित है'।थे 
यह्षमें बैठने है । उन पितरोंके लिय्रे यह उत्कृष्ट हथि है। 

१० जो साधुस्वसलाव पितर लोग देवोके साथ, एकत्र होकर, हथिका सक्ष्ण और पान 
करते है' और इन्द्रके साथ एफ रथपर चढ़ते है, उन सब देवार।धक, यज्षके अनुष्ठातां, प्राचीन 


तथा आधनिक पितरॉके स्शथ आओ, ह अभि! 
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. अप्निष्वात्ताः पितर ।॒ एह ग छत सदः!सदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता ह्वींषि प्रयतानि बाहंष्यथा रयि सबववीर दधांतन ॥११॥ 
सवममप्त इलितो जातवेदो5वराइव्यानि सुरभीणि कसी । 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि ले देव प्रयता हवींषि ॥१२॥ 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्व विद्य याँ उ च न प्रविद्य । 
स्व वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाज्निर्यज्ञ सुकृत॑ जुषस्त्र ॥१३१॥ 
ये अभ्िदग्धा ये अनप्रिदग्पा मध्ये दिवः स्वयया मादयन्ते। 
तेभिः स्वरालपुनीतिमेतां यथावशं तन्‍्वं कल्पयरव ॥१९॥ 


3६ छत 
अग्नि देवता। यमक्रे पुत्र दमन ऋषि : अिष्टुप और अनुष्टुप छन्द। 


मेनमन्न॑ विदहे साभिशोच सास्य लचं चिक्षिपे सा शरीरम्‌ । 
यदा श्वुतं कणवा जातवेदे।उथेमेनं प्र हिणुतात पितृभ्यः ॥१॥ 


११ अप्निके ढाशा स्वादित ( अश्निश्वाल नामक) पितरों, यहाँ आभो और एक-एक कर 
सब लोग अपने-अपने आसनपर बेंठो। अभिपूज्ित पितरों, कुशॉपर परसे हुए शुद्ध हविका भक्षण 
करो | अनन्तर पुत्र-पोत आदिसे युक्त धन हमें दो। 

१२ समस्त खंलारके शाता अप्नि, हमने तुम्हारी स्तुति की है। तुमने हविका खुरन्धि 
फरझे पितरोंकों दे दिया है ; पितर लोग “स्थथा”के साथ दिये गये हृजिका भक्षण कर । 
दैष, तुम भा परिश्रमसे प्रस्तुत किये गये हविका भक्षण करो | 

१३ ज्ञाती अपन, यहाँ ज्ञो पितर भाये है और ज्ञो नहीं आये हैं, ज्ञिन पिनरोंको हम 
जानते है और जिन्हें हम नहीं जानते है, उन सबको तुम जानते हो | पितरो, स्वघाके साथ 
इस  छुसम्पनन यज्ञषका भोग करो। 

१४ स्वयंप्रकाश अपभ्नि, जो पितर अजिसे जलाये गये है' और जो नहीं जलांये गये 
हैं, थे सब स्वरगमें स्वधा (हन्रीरूप अन्न) के लाथ आनन्द करने है'। उनके लाथ एकत्र 
होंकर तुम हमारे पितरोंके प्राणघार शरीरको, यथामिलाय, देव-शरोर बनाओ । 

१ अग्नि, खूतकों सर्वाशतः नहीं भस्म करना। इसे क्लेश नहीं देना। इसके' शरीर (था 
सम ) का छिनन-सिन्‍न नहीं करना । ज्ञानी अग्नि, ज्ञिन समय तुम्हारी ज़्यालासे इसका शरीर, 
भली भाँति, पकता है, उसी समय 5से पितर्रके पास भेज देना । 
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शर्त यदा करसि जातवेदे।5थेमेन परिदत्तात्‌ पितृभ्यः। 

यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीभंवाति ॥१५॥ 

है 

सूर्य चक्ष गेच्छतु वातमात्मा दां च गच्छ प्रथित- च धर्मणा । 

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमाषधीष प्रति तिष्ठा शरीरें: ॥३॥ 

अजो भागस्तपसा तं तपस्ब त॑ ते शोचिस्तपतु त॑ ते अचिः । 

्, ऊ रु हैन॑ चर 

यासते शिवास्तन्वा जातवदस्तामिवहेनं सुकृतामु लाकम्‌ ॥8॥ 

अवसुज पुनरप्न पितृभ्यो थस्त आहुतशचरति स्वधाभि: । 

आयुवसान उपवेतु शेषः सह्बच्छतां तन्‍्वरा जातवंदः ॥५॥ 

यत्त कृष्णः शकुन आतुताद पिपीलः सपे उत वा इवापदः । 

अगिष्टद्िश्वादग्द क्णोतु सामइच यो ब्राह्मणाँ आविवेश ॥६॥ 

२ अग्नि, ज्ञिस समय इसके शरीरकों भली भाँति जलाना, उसी समय पितरोंके पास इसे 
भेजना | यह जब दोबारा सज्ीदता प्राप्त करेंगा, तब देवोके वशमें रहेगा। 

३ सुत व्यक्ति, तुम्हारा नेत्र सूर्थंक पास जाय और श्वास वायुमे। तुम अपने प्रुण्य- 
फलसे भाकाश और प्रथिवीपर जाभो | यदि जलमें जाना चाहते ही, तो जलूमें ही ज्ञाभों। 
तुम्हारे शरीरके अवयब वनस्पतियोंमें रहें । 

४ इस व्यक्तिका जो अश जन्‍्म-रहित है, सदा रहनेबाला है, अग्नि, तुम उसी अंशकों 


अपने तापसे उत्तत करो | तुम्दारी उच्ज्वछता, तुम्हारा ज्वाला, उसे उत्तम करें। शानों णरगिन, 
तुम्हारी जो मडगलमयी मूत्तियाँ हैं, उनके द्वारा इस व्यक्तिकों पुण्यवान लोगोंके देशमें ले 
आको | 

५ अपन, जो तुम्हारा ओदुति-स्वरूप होकर यशाय द्रव्यका भाजन करता है, उसे पितरोंके पास 
भेजो | इसका जो भाग अधवशिष्ट है, वह जीवन पाकर उठ जाय ।ज्ञानी अप्लि, वह फिर शरोर 
प्राप्त करे । 

६ खुत व्यक्ति, तुम्हारे शरारके जिस अंशकोा काक ( फाँघे ने पीड़ा पहुं चाथी है अथवा चींटी, 
लांप वा दिस जीवने जिस अंशको व्यथा दी है, उसे सर्वभुक्‌ू अप्लि नींगेग (व्यथाशूल्य ) कर। 
तुम्हारे शरीरमें पेठ जानेबाले सोम भी उसे नीरोग करें। 
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अप्न॑ वमे परि योभिव्ययरव सं प्रोणु ष्व पीवसा मेदसा च । 

नेता घुष्णुहरसा जहंपाणो दधुग्निधदयन्‌ पयड्डुयाते ॥७॥ 
इममझ चमतसं सा वि जिहवरः प्रियों देवानामुत सोम्यानाम्‌। 
एव यश्चमसे। देवपानस्तस्मिन्देवा अछ्तता मादयन्ते ॥८॥ 
क्रव्यादमण्नि प्र हिणोमि दूर यमराज्ञों गच्छतु रिप्रवाहः । 
इह्वायमितरा जातवंदा देवेभ्यो हव्य वहतु प्रजानन्‌ ॥६। 

यो अप्निः क्रव्यात्‌ प्रविवेश वे शहमिसं पहयन्नितरं जातत्रेदसम्‌ । 
तं हरामि पितृयज्ञाय देव स घममिन्त्रात्‌ परम सपस्थे ॥१०॥ 

यो अप्निः क्रव्यवाहनः पितृ न्यक्ष दतावधः । 

प्रदु हव्यानि वोचति देवेभ्यड्च पितृभ्य आ ॥१९॥ 

उशन्‍्तस्वा निर्धामहयुशन्तः समिधीमहि । 

उशन्‍्नुशंत आवह पितृ नू हविषे अत्तवे ॥१२॥ 

७ सुत, तुम गोचमंके साथ अश्वि-शिखा-स्वरूप कबथका धारण करों | तुम अपने मेद ओर मांससे 


आच्छादित होओ । ऐसा होनेपर बल-प्रथेक और भरहंकारके साथ तुम्हें जलानेका तंयार हुए दूद्ध रण 
अप्ि तुम्हाएं सर्वा शर्में नहीं व्याप्त हो सकते। 


८ अश्वि, इस चमसको विचलित नहीं कर्ना | यंद्र सॉमपाया देवोंका प्रसन्‍न करता है । वैयोंके 
पान करनेके लिये ज्ञा चमल है, उस देखकर अमर देवता हुप्ट होते ह। 

६ भांसमोजनकर्सा (तीत्र ) अभ्निकां में दूर करता है ।यह अश्रद्ध थ वस्तुका धहन करने- 
वाले है'। जिन लोगोंके राजा यम हैं, उन्होंक पास अपम्नि जोये | यहाँ भी एक अन्नि है'। यही 
पविचारक साथ देखोंके पास हथिले जाये। 

१० मांसभाजनकर्ता और खिताबार भन्नि तुम्हारे घरमें पेड है', उन्हें में दूर करता है । दुसरे शानी 
अश्षिकों में, पितरांकों यज्ञ देनेके लिये, ग्रहण करता हु यहा यज्ञको लेकर परम धाममें गमन करें। 

११ जो अप्लि भ्राद्धक द्रव्यका वहन करते और यज्ञकी उन्नति करते है, वह वेवां और 
पिशरांकी आराधना करते ओर उनके पास होभीय द्रव्य हे जाते है' । 

१५ अपन, में तुम्हें यत्न-पू्वंक स्थापित करता हुं और यत्न-पूष क ही तुम्हें प्रज्यलित भरता 


हैं' | यशामिलाषों देवों और पितरॉंके पाल तृम यत्न-पूथक, अक्षणे लिये, होमीय द्वब्य ले 
जाते हो । 
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यं त्यमभे समदहस्तमु॒निवांपया पुनः 


कियाम्व्वन्न राहतु पाकदृवां व्यल्कशा ॥१३॥ 
शीतिके शीतिकावति हादिके हादिकाशति । 


मण्डक्या सु सह्मम इमं स्वप्चि हषेय ॥१४॥ 





४ अक्लुकाक । १७ युक्त 
सरण्यू, पूषा, सरस्वती, सेम आदि देवता । यमपुत्र देवश्रवा ऋषि। त्िष्टूपू, अनुष्टरपू, 
बृहती आदि छन्द | 

लष्टा दुहिते वहतु' कृणोतीतीद॑ विश्व भुवन॑ समति । 

यमस्य माता पयुह्ममाना महो जाया विवस्वतों ननाश ।१॥ 

अपायूहन्नमृतां मत्येभ्यः क्ृत्वी सवर्णामददुर्िविख्वते । 

उताश्विनावभरद्त्तदासीदजहादु द/ मिथुना सरण्यः ॥२॥ 

पूषा व्वेतश्वयांवयतु प्र विद्वाननष्टपशुभु वनस्य गोपाः । 

स खेतेभ्यः परिददत्‌ पितेश्योप्रिदे वेभ्य: सुविदत्रियेभ्यः ॥३॥ 

. १३ अप्लि, तुमने जिसे जलाया है. उसे बुफाओो | यहाँ कुछ जल है। और शाखा-प्रशाशाओंबाली 

दूध उत्पन्न हो । 

१७ पृथिथी, तुम शीतल है।। तुमपर कितने ही शीतल घनस्पति है'। तुम आहछादिका हे।। 
तुमपर अनेक आहलादक घनरस्पति है। भकी ( मेढ़ककी सुश्री ) जिससे सम्तुष्ट हैा।-ऐली वर्षा ले 
आझो | अज्विका सन्लुष्ट करे। 





१ त्वष्टा तामके देव अपतो कन्या सरण्यूका विवाह फरनेयाले है; इल उपलक्षमें खारा संसार 
आ गया है । जिस समय यमकी माताका घिचाह हुआ, उस सभय महान्‌ विषस्वानकी स्त्री अद्गष्ड हुई। 

२ अमर सरण्युको मलुष्याके पास छिपाया गया। सरण्यूके सट्टा एक स्त्रीका निर्माण 
फरके विवस्वानूकों उसे दिया गया। उस समथ अश्वरूपिणो सरण्यूने अश्विद्ययकों गर्ममें धारण 
किया और यमज़ सम्तांनकों उत्पन्न किया। 

३ ज्ञानी, संसारके शक्षक और अविन४-पशु पूथा तुम्हें यहाँले उसम लोकमैं झे जायें। 
अश्विदेव तुम्दें घनद वेबां और पितरोंके पांस हे जायें । 


१०४ खाक ऋग्वेदसंहिता... [ ७ अ0, १० म०, ६ अध्या०, २भनु० 


आयुर्विश्वायु! परिषासति त्वा पूषा ला पातु प्रपथ पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सुकृते यत्र ते ययुस्तन्र ला देवः सविता दधातु ॥४॥ 
प्रपमा आशा अनु बेद सर्वाः से! अस्समाँ अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आधणिः स्ववीरा5प्रयच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ ॥५॥ 
प्रषय॑ पथामजनिष्ट पषा प्रपथ दिवः प्रपथे प्रथिव्याः । 
उम्े अभि प्रियतस सघस्थे आ च परा च चर्रात प्रजानन्‌ ॥६॥ 
सग्सवती देवयन्ता हवन्ते सरस्वतीमध्वरं तायमाने ! 
सरस्वती सुकृता अहृवयन्त सरस्वती शुषेदा वार्ण दातू ॥ण॥ 
सरस्वति या सरथ ययाथ स्वधाभिदेत्रि पितृभिमंदन्ती । 
आसद्यारिभन्वहिष मादयस्वानमीत इष आ घहयस्म ॥८॥ 
सरस्ती यां पितरी हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा: । 


सहस्लाघमिला अन्र भागं॑ रायस्पाणं यजमानेष धेहि ॥६॥ 


७ सारे संपारके जीवन पूषा तुम्हाई जीवनका रक्षा १२ चष् तुम्हारे गन्तव्य स्थानके 
अम्र भागमें हे'। वह तुम्हारी रक्षा कर। जहाँ पुण्यवान है', जहाँ बह गये है', उसी स्थानपर 
सबिता (पृषा | तुम ले जाय । 

२ पृषा सारी दिशाएण जातते हैं । वह हमें उसी मागसे ले जाया. जिसमे काई भूय नहीं 
है | वह कल्याणदाता है | उनका मृत्ति आलोक-बेप्टित है! उनके साथ सार वीर पुरुष है । बह 
हमे जानते हैं। लाथधान होकर वह हमारे सामने भाव । 

६ सारे सार्मोसे श्रेप्ठ मास पूषाने दर्शन दिया है। उन्होंने स्थण और मर्त्यके, श्र॑*ठ 
पशमें दुर्शम दिया है।पूषपाका जो दो प्रेय्सी (द्यापापृधिवी )है' और जो एक साथ रहती है, 
उनकी पूषा देव, घिशेष समभ, करके, मनार्जन करते हे । 

$ जो देवाके उद्ध श्यस यज्ञ करते है. थे सरस्वतीका पूजाके लिये आहवान करने है । 
जिस समय देवताका बिस्तारके साथ, यज्ञ प्रारम्भ हुआ, उस समय पुण्यात्माआने सरस्वती- 
को बुलाया | सरस्थती दाताकी अभिलाप। पूरा करे | 

< सरस्थती, तुम पितरोंके खाथ एक रथपर जाओ | तुम उनके साथ, आहलाद-पू्वंक, सप्रे 
यश्नीय द्ृष्यका भोग करों | आओ इस यश्षमे आशन्‍्द्र करों। ६मे नौरोग भौर अन्न दान करो ! 

६ सरस्वती, पितर छोग वक्षिण पाश्वेमे आकर और यअम्थानमे विस्तीण होकर तुम्हे 
युलाने हैं । तुम यप्ठकरसताके लिये बहुमत्य और विलक्षण अन्नराशि तथा प्रूर अन्न उत्पन्न कर दो | 


3 भ०, ९० म०0, 5 अभ्रध्या-, २ भज्ु) | सटीक ऋग्येद-ल हिला (३५ 





आपे अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घतेन नो घुतप्व: पुनन्तु। 

विश्व हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पत एमि १० 
द्रप्सश्चस्कन्द प्रथमाँ अनु द्य निम॑ च योनिसनु यहल पर्व: । 

समान योनिसनु सथ्वरन्‍्त द्र॒प्स जुहोम्यनु' सप्त होन्राः ॥११॥ 
यस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते अंशुबाहुच्युतो घिषणाया उपस्थात्‌ । 
अध्ययोंव परि वा यः पत्रित्रात्त' ते जुहोंसि मनसा वषटकृतम््‌ ॥१२॥ 
यस्ते द्रप्सः स्कननेा यस्ते अंशुरखइच यः परः ख्रुचा। 

अय देवों ब्ृहस्पतिः स॑ त॑ सिज्चतु राधसे ॥१३॥ 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्भामकं॑ वचः । 

अपां पयर्दित्‌ पयस्तेन मा सह शुन्धत ॥१४॥ 





-. ००4 हुँ5. - 

१० जल मातृ-स्वरूप है। वह हमारा शोधन करे | जल घृत-प्रवाहसे प्रवाहित हो रहा 
है। उसी घृतके द्वारा यह हमारे मरकों दूर करे | जल-रूपी देश्री सारे पापोंको अपने स्रोन्‍्पें 
बहा ले जायें। जलमेंल हम स्वच्छ भौर पवित्र होकर आने है | 

११ द्रव्य रूप सामरस भतीब खुदर और दीप्ति-शील अशुसे क्षरित होते है'। इस स्थान- 
पर और इसके पूर्वतन सथानपर अर्थात्‌ आधारपर सोम क्षरित होते है| हम सात हवस-कर्सा 
समानऊप ने आधारके बीचमें विहार करनेवाले उन द्वव्य-रप सोमका हवन करते है'। 

१२ सोम, तुम्हारा जो द्रव्यात्मक ग्स॒ क्षरित होता है अथवा तुम्हारं जा अंशु ( खाल ) 
पुरोहितके हाथसे प्रस्तर-फलकके पास गिरता है अथया जा पतित्रके ऊपर स्थापित हुआ 
है, उन सबका मन ही मन नमस्कार करते हुए हम हवन करते है । 

१३ तुम्हारा जो रल बाहर हुआ है और ज्ञों तुम्हारा अंशु स्रक्‌ नामक पांत्रके नीचे गिरा 
है, दोनोंका बृहस्पतिदेव सेचन करें , इससे हमें घन मिलेगा | 

१४ वनन्‍्पति दुग्धके खमान रससे परिपूर्ण है, हमारा स्तोत्र-- घचन रसमय दुग्घके सार 
रससे पूर्ण है। इन सारे पदार्थोसि हमारा संस्कार करो। 





१७६ 


सटीक ऋष्ंद-संहिता [8 भ०, १० म०, ६ अध्या०, २ अनु० 


न्ब्ल जे. स्‍च्नबखभल 3 बलसनअमचट थे » 


१८ सूक्त 





सत्यु, धांता, त्वच्टा, अप्निस॑ध्कार आदि देवता । यम-पुत्र सुकुछ॒ुक ऋषि | जगती. गायत्री, 


पकक्ति, भनुरदुएण और अिष्टुप छनन्‍्द । 
परं झृत्यों अनु परेहि पन्‍थां यस्ते स्वइतरो देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते श्रृ्वते ते ब्रवीसि मा नः प्रजां रीरिषों मेत वीरान्‌ ॥१॥ 
सत्योे: पद योपयन्ते यदेत द्राधीय आयु प्रतरं दधानाः । 
आप्यायमाना: प्रजया पनेन शुद्धा: पता भवत यज्ञियासः ॥२॥ 
इम जीवा वि सतेरावबत्रन्नभूदा देवहृतिनों अथ। 
प्राज्यों अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयु: प्रतरं दधानाः ॥३॥ 
इस जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां नु गादपरो अथमेतम्र । 
शर्त जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तम्ृ त्यु दधतां प्वेतेस ॥४॥ 
यथाहान्यनुपवं. भवन्ति यथ ऋतव ऋलुमिरयन्ति साधु । 
यथा न पत्रमपरों जहात्येवा धातरायषि कल्पयेषाम्‌ ॥५॥ 


१ खुत्युदेव, तुम उलल मागगसे जाओ, जो देवयान-मागसे दूसश है । तुम नेत्रवाले हो और 





सब कुछ जानते हो। में तुम्हारे छिये कहता हैँ । हमारे पुत्र, पौत्र भाहिकों नहीं मारना। 
वीरोंके भी नहीं मारना। 


२ खत व्यक्तिके सम्बन्धिये, पित॒यान (सत्यु-माग) को छोड़ो । इससे दीघर जीवन प्राप्त होगा । 


यहानुष्ठाता यज़माना, तुम पुत्र, पौत्र. गो आदिसे युक्त होकर इस जन्म और पूर्ण जन्मके पापों- 
से शूल्य होफर पविन्न बने । 


३ जीवित मनुष्य सख्त व्यक्तियोंके पास लोट आंठें। भाज हमारा पिनृमेध-यज्ञ कल्याणकर हो | 


हम उत्तम रीतिसे नर्तनन और क्रीड़नके लिये समर्थ होँ।हम दीघे आयु पावें। 


४ पुत्र, पौत्र आदिकी रक्षाके! लिये, मृत्युके सामने, रोकनेके लिये, पषाणका मैं व्यवधान करता 


हैं, ताकि मरणमार्ग शीघ्र न आने पाये। ये सौकड़ों वर्ण जीषित रहें | शिला-खण्डसे मृत्युकों दूर करो ' 


५ जैसे दिनपर दिन बीतते हैं, ऋतुके पश्चात्‌ ऋतु बीतनी है और पूर्वकालीन पितरोंके रहते आधु- 


निक पुत्र आदि नहीं मरते, येले ही हे थाता, हमारे बंशज्ञॉकी आयु स्थिर रखा- अकाल मृत्यु न 
होने पाधे। ह 


# भ), १० म०, ६ अध्या०, २ भनु0 | सटीक ऋग्वेद्संदिता १३७ ' 


आ रोहतायुजरसं शृणाना अनुपव यतमाना यतिष्ठ । 

इह लष्टा सुजनिमा सजोषा दीघेमायु: करति जीवसे वः ॥६॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपत्लीराज़नेन सर्पिषा सं विशन्‍्तु । 
अनश्रवाउनमीत्राः सुरज्न। आ रोहन्तु जनयो योनिप्षप्न ॥आ। 
उदीष्व॑ नायंसि जीवलेक गतासुमेतमुप शेष एहि। 
हस्तग्राभस्य दिधिपोस्तवेद॑पत्युजेनित्तमभि सं बभूथ ॥८॥ 


धनुहंस्तादाददाना म्ृतस्पास्मे क्षत्रायथ वचेसे बलाय। 

अन्नेव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वा। स्प्थों अभिमातीजयेम ।&॥ 

उप सप मातरं भूमिमेतामुरुव्यचसं प्रथ्वीं सुशेवाम्‌ । 

ऊर्णम्रदा युवतिदक्षिणाव्त्र एषा सा पातु निकऋ तेरुपस्थात्‌ ॥१०॥ 

& मत व्यक्तिके पुत्रादिको, वाद्ध कम प्राप्त करने हुए, आयुर्ते अधिप्ठित रहो । ज्येप्ठफ पश्चाल 
कनिष्ठके क्रमसे तुमलोग कार्यमें अवस्थित रहो। शोसन-जन्मा त्वष्टा देव, तुम लोगोंके साथ, इस 
कर्ममें प्रवृत्त हुए तुम छोगोंकी भायु लस्बो करें | 

७ ये सधवा ओर शेभन पतिवांली र्त्रियाँ घृताजनके साथ अपने घरोंकि जाये । अश्र शल्य, 
मानस-रोग-रहित और शोभन घनवाली होकर ये स्त्रियाँ लबसे आगे घरेमें जायेँ। 

८ झुत व्यक्तिकी पत्नी, पुत्रादिकि गृहका विचार करके, यहाँत उठो | यह तुम्हाग पति मरा; हुआ 


है | इसके पास तुम ( व्यर्थ ) सोायो हुई हे । चलो; क्योंकि पणिप्रहण और गर्भ घ्रारण करानेवाले 
पतिके साथ तुम रक्नी-कत्त व्य कर चुकी हे।। तुमने इसके प्राण-गमनका निश्चय कर लिया है; इसलिये 


घर लौट चलो । 

६ अपनी प्रज्ञाके रक्षण, तेज और बलके लिये में छत व्यक्तिके हाथसे घनु छे कर बेलता हूँ । 
खत, तुम यहीं रहे! । हम बीर पुत्रोंवाले हों । हम सारे अभिमानी शत्रुओंका जीते। 

१० खत, मातृ-स्वरूपिणों, विस्तीण, शर्वव्यापिनी और खुखदान्नी पृथिथ्ोके पाल जाओ। यह 
यौवनसे युक्त स्त्रीके समान तुम्हारे लिये राशीकृत मेषलेमके सट्टू्श कामल-रुपर्शा है'। तुमने दक्षिणा 
दी है था यज्ञ किया है । यह पृथिवी झुृत्युके पाससे भस्थि-रुप तुम्हारी रक्षा फरे | 


हि 


१७८ सटीक ऋग्वैद्संहिता. [७ भ०, १० म०, ६ अध्या0, २ भनु0 


उद्छवशस्व पृथिवि सा निबाधथा: सूपायनास्मे भव सूपवृथ्वचना । 
माता पुत्र यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणु हि ॥११॥ 

उच्छुवष्चमाना ए्थित्री सु तिष्ठतु सहख्र' मित उप्र हि श्रयन्ताप्त ' 

ते शहासो ध्रृतरच॒तों भवन्तु वि३4हास्मे शरणाः सन्लत्र ॥१२॥ 

उत्त स्तभ्नामि प्रथित्रीं लतू परीमं लागं निद्धन्मो अहं रिपप्त्‌ । 
एतां स्थणां पितरो धारयन्तु तेज्ना यमः सादना ते मिनोतु ॥१श॥ 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पणमिवादधुः । 

प्रतीची जग्रभा वाचमद्व रशानया यथा ॥१४॥ 





| पृदित्री, तुम इस छूतको उस्नत फरके रखो । इसे पीड़। नहीं देना | इसके लिये सुपरिचारिका 
और खुप्रतिष्ठा हभो। जैसे माता पुश्रकों अह्चछसे ढकती हैं, बंप ही, हे भूमि, इस अस्विरप सूतको 
आश्छादित फरो । 

१२ इसके ऊपर स्थृूपाकार होकर पृथिवां भी भाँति अवस्थित हों। सहस्न धलियाँ इसके 
ऊपर अवस्थिति फरे। वे इसके लिये घृतपूण गृहके समान हों | प्रतिदिन थे इसके आश्रय हों । 

१३ अस्थित-कुम्म, तुम्हारं ऊपर पृथिवीकों उत्तस्मिहें करके रखता हू' । तुम्हारे ऊपर मैं 
जोष्ट, अपण काधा ह ताकि टृम्हारे ऊपर मिट्टी जाकर तुम्हें नष्ट न कर सके | इस स्थूणा ( खँटी ) 
को पितर लोग धारण कर । पितृपति यम यहाँ तुम्हारा वासस्थान कर द | 

१४ प्रजापति, जेस वोणके मूलमें पण ( पक्ष ) छगाते हैं, वेसे ही प्रतिपृज्य संवत्सर-रूप 
दिनमें मुझ संकुर॒ब ऋषिका साई देवोने रखा है।जऊंसे शीध्गामी भश्यको रस्सीस रोका जाता 
है, पैसे ही मेरी पृज्य स्तुनिका रखो । 


पष्ठ अध्याय समाप्त 


सत्तम अध्याय 


१९ छझूक्त 


गा देवता । यम पुत्र मथित ऋषि | गायत्री और अनुशप्‌ छन्‍्द । 


निवर्तध्व॑ मानु गा।तास्मान्त्सिपक्त रेवतीः । 
अम्नीषोमा पुनवंसू असम धारयतं रयिम्‌ ॥१॥ 
पुनरेना निवतय पुमरेना नया कुरु | 

इन्द्र एणा नियच्छल्वप्रिरिना उपाजतु ॥२॥ 
पुनरेता निवततन्तामस्मिन्‌ पुष्यन्तु गोपतों । 
इहेवास्ने निधारयेह तिष्ठतु या रयिः ॥श॥ 
यन्नियानं न्‍्ययन संज्ञानं यतत परायणपर्‌ । 
आवतन निवतेनं यो गोषा अपि त॑ हुवे ॥8॥ 





१ गायो, तुमलोग हमारे पास भाओ। हमारे सिवा दूसरेंके पास म्त जाभों | घनवती गायो, 
हमें दुग्ध दान करके सेधित करो ।वार-बार धन देनेवाले भप्नि और सोम, तुम लोग हमें 
घन दो | 

२ इन गायोंको बार-बार हमारे सामने करो । इन्हें अपने वशमें करो । इन्द्र भी इन्हें तम्हारे 
बशमें करे । अप्नि इन्हें उपयोगिनी करें। 

६ ये गायें घार-बार मेरे पास आय | ये मेरे वशमें होकर पुष्ट हों। भप्नि, इन्हें मेरे पास रखो | 
यह गोधन मेरे पास रहे । 

४ मैं गोसहिल गोष्ठकी प्रार्थना करता है | गौभोके गृह आनेकी प्रार्थना करता हू' । गोसम्मेलन 
की भी प्रार्थना करता हु' | गोकरणकी भी प्रार्थता करता हु'। चरकर उनके घर आनेकी भी प्रार्थना 
करता हू | गोपालकी भी प्रा्थेना करता हूं । 





सटीक ऋग्वेदसंहिता [७ अ०, १० म०, ७ अध्या०, +े अनु० 
लिन ली. इन 


य उदानडव्ययनं य उदानट परायणप्त । 
आवतंनं निवतनमपि गोषः निवरतताप््‌ ॥५॥ 
आ निवर्त निवर्तय पुनने इन्द्र गा देहि। जीवाभिभु नजामहे ॥६॥ 
परि वा विदवता दधथ ऊर्जा घृतेन पयसा। 
य देवाः के च यज्ञियास्ते रथ्या संख्जन्तु ना ॥७॥ 
आ निव्रतन वर्तय नि नित्र्तन वर्तय । 
भूम्याइचतस्त्रः प्रदिशस्याभ्य एना निवर्तय ॥८॥ 
स्व्यक्पन्ल्तकी 

२० सुक्त 
अश्ि देवता | प्रजापति-पुत्र॒ चविमद ऋषि | विराट, अनुष्दुप्‌, त्रिप्टुप आदि छन्‍्द 
भद्र' नो अपिवातय मनः । 
भद्र नो अपिवातय मनः ॥१॥ 
अप्रिमीले भुजां यत्रिष्ठं शासा मित्र दुधरीतुम । 
यस्य पर्मन्त्खरेनीः सपर्यान्त मत्रूघ: ४श॥ 


५ जो गोपाल (गायें चरानेबाल।) चारो ओर गायोंकी खोज करता हैं, जो गायोंको घरपर 


ले आता है ओर जो गायें चरगाता है, वह कुशल-पूवेंक घरपर लोट आयवे। 


६ हन्द्र, तुम हमारी आर होआ | गायोंकोी हमारी ओर करो । हमें गाय दो | हम चिरज्जीबिनी 


गायांका दुग्ध भोग । 


७ देवा, में तुम लागांको प्रचुर रक्ष घुत और दुग्ध आदि निवेदित कर देता ह'। फलतः 


जो यज्ष--योग्य देवता है, वे हमें गोघन दं। 


७ चरधाहा, गायोंकों मेरे पास छे आओ गायों, तुम भी आओो | चरबाहां, गायोंकों लौंटाओ | 


गायो, लौट आओ । सूक्तकर्सा ऋषि, में कहाँसे छौ४ऊं ? हम कहाँसे लौटे? (उत्तर-) बारें दिशा- 
ऑले गायोंका छौटाओ । गायो, तुम भी हन दिशाओँंसे छौट आझो | 


न करता है । बछड़े गोस्तम का आश्रय करके प्राण 


१ अश्लि, हमारे मनके शुभ करो- अपने स्तोत्रके योग्य करो: 
श हविका भोग करनेवाले देवॉमें कनिष्ठ, अतीय युवक, सबके मित्र और दुद्ध थे अप्निकी में स्तुति 
धारण करते हैं। 


[ & अ०, १० म०, $ अध्यो०, २ अनु० सटीक ऋग्येद-संदिता १८३ 
यमासा कृपनील भासाकेत वर्धयन्ति | भाजते श्र णिदन्‌ ॥शा। 
अरयों विश्ां गात्रेति प्र दयानडदिवा अन्तानू। कवीरश्न' दीद्यानः ॥४॥ 
जुपद्धव्या मनुषस्योद्ध वेस्‍्तस्था इृभ्त्रा यज्ञ । मिन्वन्त्सझ पुर एति ॥४॥ 
स हि क्षेमो हवियज्ञः भर ष्टीदस्य गातुरेति । अभि देवा वाशीमन्त३ ॥६॥ 
यज्ञासाहं दुवस इ्ष 5प्नि पूर्वस्य शेवस्थ । अं: सूनुमायुमाहु: ॥७॥ 
नरो ये के चास्मदा विद्ववेत्त वाम आ स्युः। अप्नि हविषा वर्षन्तः ॥८॥ 
कृष्णः इवेतो5रुषो यामो अस्य बष्न ऋज उत शोणो यशस्वान्‌। 
हिरफण्यरुप॑ं जनिता जजान ॥६॥ 
एूवा ते अम्न॑ विमदों सनीषामूजों नपादस्ततेभिः सजोषा: । 
गिर आ वक्षत्‌ समतीरियान इषमूज सुक्षिति विश्वमाभा: ॥१०॥ 
| ३ कर्माधार और ज्याला-रूप अग्निके स्तेतालोग वर्धित करते हैं। अग्नि स्तोताभोकों अभी 
फल देनेवाले हैं । 
४ अपन यज़मानोंके लिये आश्र्णाय हैं ।ज्िस समय अग्नि दीप्त होकर ऊपर उठते हैं, उस 
समय मेधावी अग्नि थलोकतक व्याप्त कर छेते हैं- मेघको भी व्याप्त कर लेते है'। 
५ यज़मानके यक्षमें हविका सेवन करनेवाले अग्ति, अमेक उालांओस यक्त होकर ऊपर उठने 
है! | अग्नि उत्तर बंदोका मापते हुए सामने भाते है । 
६ बही अपन सबके पालनके कारण हैं, यज्ञ भी बही हैं', पुरोडाश आदि भा हैं'। अप्नि देवॉको 
बुलानेके लिये जाते है'। 
७ ओ अश्लि देवोंकों बुलानेवाले हैं, जिन्हें लोग पत्थरका पुत्र कहते है और जो यश्षरे, धारक है', 
उत्कृष्ट खुखकी प्राप्तिक लिये उद्दीं अस्निक्ती सेवा करनेको में अभिलाषा करता हूँ | 
८ पुरोडाश आदि द्वारा अप्रिका संवद्धन करनेवाले जो हमार पुत्र, पौजादि है', थे संभोग-योग्य 
पशु भादि घनमें बैठेंगे, ऐसी हम आशा करने हैं। 
६ अश्विके जानेके लिये जो बृद्त्‌ रथ है, बह कृप्ण-बणण शुश्रवण, सरल-गम्ता, रखत्रण और 
बहुमूल्य था कीशिशाली हैं' | सुधर्णके सट्टश उज्ज्घल करके विधाताने उसे बनाया है। 
१० अपर, बल या वनस्पतिके पुत्र हो। तुम अमर धनसे युक्त दो। अपना प्रकृष बुद्धिकी 


इच्छा करनेवाले विमद्‌ मामके ऋषिने तुरहारे लिये ये स्त्रोत्र कहे है । तुम इन उत्कृष्ट स्तुतियोंकी 
प्राप्त करके विमदकों अन्न, यछ, शोभन निवाख और जो कुछ देने योग्य है, सो सब घन दो । 


१८२ सटौक ऋग्वेदलंदिता.. [ $ अ०, १० म०, ७ भध्या०, है अजु० 
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२१ सुक्त 
देखता और ऋषि पूर्ववत्‌ | आस्तार-छक्ति छन्द--अत्येक मम्त्रमें पहलेके दी चरण गायत्री 
और अभन्‍्तके दो चरण जगती छन्‍्द। 
आम्मि' न स्वृक्तिमिहोंतार ला इणीमहे । 
यज्ञाय स्तोणबहिष वि वो मदे शीर॑ पावकशोचिष' विवक्षसे ॥१॥ 
लाम ते स्वाभवः शुम्भन्त्यदवराधसः । 
वेति लामपसेचनी त्रि वो मद ऋजीतिरप्न आहुतिविवक्षसे ॥२॥ 


ले धर्माण आसते जुहुमिः सिज्चतोरिव । 

कृष्णा रुपाण्यजु ना वि वो मदे विश्वा अधि श्रिया घिर्ष विवक्षसे ॥३॥ 
यम मन्यसे रयि. सहसावन्नमत्य । 

तमा नो वाजसातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भरा विवक्षसे ॥४॥ 
अप्नि्नातो अथर्वणा विदद्विश्वानि काव्या । 

मुबद ता विवस्वता वि वे मे प्रिया यमस्य काम्ये विवक्षसे ॥५॥ 


१ अपनी बनायी स्तुतियोंस देवाहबाता अश्विकां, विस्तृत कुशवाले यकज्ञषक लिये, हम धरण 
करते है। अप्ि, तुम महान हो । वनरस्पतियोंमें रहनेवाले और शोधक-दीप्ति ज्वालाका विमवके लिये 
प्रेरित करो। 

५ अग्नि, दीक्त और व्याप्त-.धन यज़मान तुहे खुशोभित करते है। क्षरणणशील और सरल- 
गाति भाहुति, अग्निदेध, तुम्हारे पाल तृप्तिक लिये जाती हैं। तुम मद्दान्‌ हो। 

३ यज्षके धारक ऋत्थिक्‌ लोग होम-पात्नोंसि बेस ही तुम्हारी सेवा करते है, ज़ेसे जल 
पृथिवीको सींचता है । अग्नि, वेवाके मदके त्थ्ये तुम कृष्णयण उन्रालारुपाँ और खारी 
शोभाकोी धारण करते हो। तुम महान्‌ हा। 

४ अमर और बली अग्नि, तुम जिस धनको श्रेष्ठ समझते हो, उस विचित्र धनको, 
अम्न-लासके लिये, हमारे निमित छे आओभो। तुम समस्त देवोंकी तृप्तिके लिये घन ले भाभों। 
लुप्त महान हो । 

७५ अथवों ऋषिने अग्निके उत्पन्न किया था। अग्नि सब प्रकारके स्तेओंका जानते हैं । 


अग्नि, तुम देवाशवानके लिये यजमानके दुत हो। अग्नि यज़मालके प्रिय है'। अग्नि, तुम फ्र॒भीय 
भौर महान हो । 


$ अ०, ९० म0, $ अध्या०, २ अनु) ] संदीक ऋग्वेद-संदिता १८३ 


सां यश्चेष्वीलतेलने प्रययध्वरे , 

स्व वसूनि कास्या वि वो मदे विश्वा दधासि दाशुषे विवक्षसे ॥६॥ 
तां यज्ञ जलिजं चारुधग्ने निषेदिरे 

घुतप्रतीक मनुषो वि वो मदे शुक्र चेतिष्ठमक्षमिविवक्षसे ॥७॥ 
अग्ने शुक्रेण शोचिषोरु प्रथयसे बृहत्‌ । 


अभिक्रन्दन्वूषायसे त्रि व मंदे गर्भ दधासि जामिष, विवक्षसे ॥८ 
22303 22275002022 232. 


१३९ सुक्त 


इन्द्र देवता । घिमद ऋषि। बृहती, त्रिच्ठुप्‌ और अउुष्टुप्‌ छनन्‍्दृ । 
कुह श्र॒त इन्द्रः कस्मिन्नय जने मित्रो न श्र यने । 
ऋषीणां वा यः क्षये गुहा वा चक् णे गिरा ॥१॥ 
इह श्रूत॒ इन्द्रो अस्से अद्य स्तवे वज्यचीषमः । 
मित्रो नया जनेष्वायशइचक्र असाम्या ॥२॥ 


& अग्नि, यश्षका आरस्म होनेपर ऋत्विक्‌ और यजमान तुम्हारी स्तुति करते हैं। अग्नि, 
तुम दृविदीता विमदके लिये सब प्रकारके घन देते हा। इसलिये तुम महान हो; 

७ भ्रग्नि, तृप्तिके लिये होता, र्मणीय, आहुनसे पूर्ण सुख वाले जाज्वत्यमान और व्यापक 
तैजके कारण ज्ञानी तुम्हें यजप्रान लोग यक्षमें नियमतः रुथापित करते हैं! | तुम महान्‌ है।। 

८ अग्नि, तुम महान है।। प्रदीक्त तेजसे तुम' प्रसिद्ध होते हो। तुम समर-समयमें दृषित 
बृषके समान शब्द करते है। तुम मगिनी-सदुश भोषधियोंमें बीज धारण करते हो । सेमादिका 


मद उत्पन्न हानेपर तुम महान, होते हो । 
री] 


१२ इन्द्र आज कहाँ प्रख्यात है? आज़ वह, मित्रके समान, किस व्यक्तिके पास है ? इन्द्र क्या 
ऋषियोंके आश्रम वा किसी शुद्दामें स्तुत किये जाते हैं! 

४ आज इस यश्षमें इन्द्र प्रख्यात है। आत हम उनकी रूतृति करते है | इन्द्र वज्चघर और 
हतुत्य है' । इन्द्र स्तोताओंमें मित्रके समान, अलाॉघारण रुपसे, कीनि फग्नेवाले है । 
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महो यस्पतिः शवसे। असाम्या महों दृम्णस्थ तुतुनिः। 
भर्ता वज्धस्य घृष्णोः पिता पुत्रमिव प्रियप्त ॥३॥ 
युजानो अइवा वातस्यथ धुनी देवा देवस्य वजिवः। 
स्यन्ता पथा विरुक्‍्सता सुजानः स्तोष्यध्यनः ॥४॥ 

खन्‍तया चिह्बातस्याश्ागा का त्मना वहष्ये ! 

ययोदें वे ने मत्यों यन्‍्ता नकिविदाय्यः ॥५॥ 

अध ग्सन्तेशना एच्छते वां कदर्था न आशहम्‌ । 

आ जम्मथुः पराकाहिवइच ग्मइच मत्यंत्र ॥8॥ 

आ न इन्द्र एक्षसेडस्माकं ब्रद्मोद्रतप । 

तत्ता याचामहेउवरः शुष्णं॑ यद्धन्‍्नमानुषप्त ॥७॥ 


+ हंओं एम 'बल-पते, अलततय॒ुण भौरः स्लोताओोकि लिये महान, श्लके दाता हैं, बह 
शजुलोको रगइतेवाले वज़के धारफ है । जैसे पिता प्रिय पुत्रकी रक्षा करता है, वेसे ही इन्द्र 
हमारी शा करे ॥ 


४ वज्धधर इन्द्र, तुम द्योत्मान हो वांयुदेवसे भी शीघ्र ज़ानेबाले और उचित मार्गसे जाने- 


वाले अपने हरि नामक अश्वोकों रणमें जोतकर भौर युद्धपथकों उत्पन्न करके सदा स्तुत 
होते दो । 


५ हम्द्र, तृम स्थयं उन वायु-बेग-तुल्य और सरल-गामी अश्वोंकों चलाकर हमारे असमिमुख 


हो | दैवोंमेले कई भी ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे इन दोनों घोड़ोंफा सश्ालन कर लफे और 


इनके बहको जाम सके | 


& इस और भप्नि, जिस खम्तय तुम्र अपने स्थानोंको जाने लगे, उस समय भार्गव उश- 


ताने तुमसे सम्माषण किया--तुमलोग किस प्रयोजनसे, इतनो दूरसे हमारे यहाँ आये हो! (मेरे 
विधारखे) तुम छोग चुलोक भौर भूलोकले जो मेरे यहाँ आये हो, वह केबल तुम छोगोंका 


७ इल्दु हमने इल यहकी साम्रप्री प्रस्तुत की है | तुम जबतक तृप्त नहीं होभो, तबवक 


उसका सक्षण करो । हम तुमसे अस्त भौर उसका रक्षण चाहने है । तुमले हम बेसा बरू भी 
जाहते है, जिससे राक्षलोंका विनाश हो सके । 
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अकर्मा दस्युरभि ने अमन्तुरन्‍्फातो अमालुषः । 

त्व॑ तस्थामित्रहन्‌ अधर्दांसस्थ दसभय ॥८। 

तवं न इन्द्र श्र शरेरुत त्वोवासे! बहुणा । 

पुरुआा ते वि पूलेये नवस्त क्षोणये यथा ॥६॥ 

त्वं तान्ब्श्रहत्ये चोदये नून्‌ कार्पाणे शर वज्ञिवः ! 

गृह यदी कवीनां विशां नक्षत्रशवसाम ॥१०॥ 

मक्ष ता त इन्द्र दानाप्तत आक्षाणे श्र वज़िवः । 

यदुध्व शुष्णस्य दम्भयाो जात॑ विश्व॑ सयावभिः ॥११॥ 

साकुध्यगिन्द्र शूर वस्वीरस्मे भूवन्नभिष्टयः । 

वर्य वयन्त आसां सुस्ने स्थाम वजिवः ॥९२॥ 

अस्मे ता त इन्द्र सन्तु सत्याहिंसन्तीरुपसएश: । 

विद्यामयासां भुजे धेनूनां न वजिवः ॥१३॥ 

< हमारी चारो ओर यह्ष-यून्य दस्युदरू हैं।धह कुछ नहीं म'नता, भू त्यादि कर्मोंसे शून्य है 
ओर उसको प्रकृति आखुरी है। श्र -नाशक इन्द्र, इस दस्यु-आतिका विनाश करो । 

६ विक्रान्त इम्द्र, तुम शर मरुतोंके साथ हमारी रक्षा करे।। तुमसे रहक्षित होकर हम शश्ु-विना- 
शर्में समर्थ हों।| जेले मतुष्य अपने स्वामीकी सेवाके लिये उसे वेशित करते है', घेसे ही तुम्हारे दिये 
पणुर पदार्थ स्तोशाभोंकों वेच्टिस कग्ते है | 

१० धजुधर इन्द्र, बत-बधके लिये तुम प्रसिद् मरतोंकों उस समय प्रेरित करते हो, जिस 
लमय तुम स्सोता कवियोंका, नक्षत्रवासी देश्ोंके प्रति, सुल्द्र स्‍्तोज छुनते हो । 

११ शूर और धज्धघर इन्द्र, दान करना ही तुर्दारा कर्म है।यद्ध-सेश्में बहुत शी तुम्दारा 
फर्म होता है । तुमने मयतोंके साथ शुच्णके सारे वंशका विनाश कर डांल्या है। 


१४ शर इन्द्र, हमारी ये महती बालनाएं बृथा न होने पाये । बजघर इन्द्र, हमारी सारी हाल- 
लाएं फछवती होकर सुषकरी हों । 


१३ हमारे लिये तुम्हारा अलुप्रद्द दो, ताकि हमारी हिला नहीं हो। जैसे छोग गायके दृध 


आदिका भोग करने है', दंसे ही हम तुम्दारे प्रसादका फल भोगें । 
२७ 
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. अहस्ता यदपदी वर्घत क्षाः शचीमिवे धानाम्‌ । 
शुष्णं परि प्रदक्षिणविश्वायवे नि शिक्षयः ॥१४१ 
पिबापिबेदिन्द्र शर सेम॑ मा रिफ्ण्या वसवान वसु: सन्‌ । 
उत त्रायश्व गगता मघोने महइ्व राये। रेबरतस्कृवी नः ॥१५॥ 
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२३ सूक्त 
देवता और ऋषि पू्ंवेबत्‌ । तिष्दुपू, भभिसरिणी (दो अशण दस-दत भक्षरोंके 
और अन्‍न्तके वो बारह बारह चरणोंके ) तथा जगती छनन्‍्द्‌ । 
यजामह इन्द्र वजद॒क्षिणं हरीणां रथ्यं विश्नतानाम्‌ । 
प्र समक्ष, दोधुकदृदप्वेथा भूद्धि सेनामि्दयमाने वि राधसा ॥१॥ 
हरी न्वस्य या बने विदे वस्विन्द्रो मघेमेघवा ब्त्नहा भुतत्‌ । 
ऋशभुरवाज ऋशभुक्षाः पत्यते शवेडत दणोमि दासस्य नाम चित्‌ ॥१॥ 


१४ वैषोंकी क्रिया द्वारा यह पृथिवी हस्त-पाव-श्ृम्या होकर खाये ओर बढ़ो है । पृथियीरी 
प्रदक्षिणा करके और चारो भोर गन करके तुमने शुष्ण नामक अखुरकी हिंसा को है । 

१५ शूर इन्द्र, सोमकाशीप्र पान करो | इन्द्र, तुस घनो हो। प्रशस्त होकर तुम हमारो दिल्ला नहीं 
करना | तुम स्तोता यजमानकी रक्षा करना | हमें प्रयुर घनसे घनी बनाओो | 


१जओ इन्द्र विश्विध कमे-कुशल और हरितिवर्ण अश्वोंको रथर्में जोतते हैं' और जिनके दाहिने 
दाथमे घज्ञ है, हम उनको पूजा करते हैं । सोमपासके अनन्तर इन्द्र अपने ए्मश्र, ( मूँछ, दाढ़ी ) की हिला 
कर और विस्तृत लेगा तथा अन्न लेकर ग्रिपक्षियोंका सहार करनेफे लिये ऊपर गये वा प्रकर हुए . $ 

२ इस्द्रफे हरितकण दो अश्वोंने वनमें बढ़िया घाल खायी हैं । इत दोनोंकों छेकर और 
प्रछुर घतखे घती होकर इन्दते कृत्रकों नष्ट किया। इस्त्र विराट-सूकि, बली, दी सिशाली भौर घनके 
अभिपति है । मैं दस्यु-अतिका नाम तक नह कर देमा याहता हूं। | 

पएृक्ण रन दिलों सभी वाढ़ी एद रखे बज 
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यदा बज़ हिरिण्यसिदया रथं हरी यमस्‍्य वहते वि सूरिभिः । 

आ तिष्ठति सघत्रा सनभु त इन्द्रो वाजस्य दीघश्रवसरपतिः ॥३॥ 

से चिन्नु दृष्टयू थ्या सवा सा इन्द्रः इमश्णि हरितामि, प्रुष्णुते । 
अब वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्ध नोति बातो यथा वनम््‌ ॥४॥ 

ये वाचा विवायो सभवाचः पुरू सहखाशिवा जघान । 

तचदिदस्य पॉल्यं एणीमसि पितेव यस्तवीष्ी वाबधे शत्रः ॥५॥ 


स्‍्तोम त इन्द्र विमदा अजीजनन्नपूर््य पुरुतम॑ सुदानवे । 

विद्या हस्य भोजनमिनस्य यदा पशु न गाआः करामहे ॥६॥ 
साकिन एना सख्या वि योषुरतव चेन्द्र पिसदस्थ च ऋषेः । 
विद्या हि ते प्रमति देव जामिबदस्मे ते सन्‍्तु सरूया शिवानि |७॥ 


३ जिस समय इन्द्र खुत्रणेमय बद्धका धारण करते है, उस समय यह उसी रथपर, 
विद्वानोंके साथ, यढ़ते हैं, जो रथ दरितवर्णबाले दो अश्योके साथ जाता है। एन्त्र थिरपालिस 
धनी और सपथजन-बिदित अन्नराशिके स्थामी है'। 

४ जैसे बृष्टि पशु-समृदकों मिंगोती है, बेसे हो इन्द्र दरितवर्ण लोमरसबेः द्वारा अपनी मूँछ- 
दाढ़ीको मिंगोते है।अनन्तर यद शोसन यह्-गुहमें ज'ते है और यहाँ जो मधुर सोमरस प्रस्तुत 
रहता है, उसे पीकर अपनी एूुँछ-दाढ़ीको उसी प्रकार हिलाते है', जिस प्रकार थायु घनको 
दिल्ाती है | 

५ शत्रु लोग नाना प्रकारके चचन बोल रहे थे। इम्द्रने अपने धचनसे उन्हें चुप करके शत- 
सदस्त शत्र ऑका खंहार कर डाला। जैसे पिता, अन्न दैकर, पुत्रको बलिष्ट फरता है, थेस हो बह 
मनुष्योंकों बलिप्ठ करते है। हम इसकी इन शक्तियोंदा बल्ान करते है । 

६ इन्हे, विभवृषंशीयोंने तुम्हें सतीय प्रतिष्ठित जॉगकर तुम्हारे लिये भतीय पिलक्षण 
और अतीष विस्तुत रुतुति बनायी है। हम जानते है' कि. राजा इस्हकी तृतिका साधन 
क्या है । ओले चरवादा गोको लानेका छोभ दिखाकर उसे अपने पास बुलाता है, बसे ही हम 
भी इस्त्रकों बुझाते हैं । हु 

७ इन्दू, तुम्दारे और विमद्‌ ऋषिके साथ ज्ञो सभ्य मैत्रीका बन्धन हैं, वह शिथिल न होने 
पवे | रैश, जेले माता और सगिनीमें मगकी एकता है, बेसे ही तुम्हारे मनका पेय दस्त जानते 
है' | हमारे साथ तुम्हारा कक्याणकर बन्छुत्थ ब्थिर रहे । 


रैटट लटीक ऋग्वेद्संदिता. [७ मभ॑०, १० में, $ अध्या0, है अंजु0 


२७ पूक्त 


इन्द भौर अश्विद्य देवता। क्मिद ऋषि। अलुष्दुप्‌ और आऑ्तारपड्कि छन्द | 
इन्द्र सामसिम पिव मधुमन्त चमू सुतम्‌। 
अस्मे रसिं नि धारय वि वो सदे सहस्लिण पुरुवसेा विवक्षसे ॥१॥ 
ता यज्ञ भिर्वधेरुप हृब्येमिरीमहे । 
शचीपते शचीनां वि वो मे भ्रंष्ठ॑ ने थेहि वाय विवक्षसे ॥श॥। 
यरपतिवारयाणामसि रधस्य चोदिता । 
इन्द्र स्तोतू णामविता वि वो मदे द्विषों नः पाहयंहसे विवक्षसे ॥३॥ 
युव शका मायाबिना समीची निरमन्थतम्‌। 
विमदेन यदीलिता नासत्या निरमन्धतम्र ॥४॥ 
विश्वे देवा अक्ृपन्त समीच्योनिष्पतन्यो: 
नासस्यावन्न वन्देवाः पुनरावहतादिलि ॥५॥ 


१ इल्दु , प्रश्तर-फलफोंके ऊपर रगड़ा जाकर यह मधुर सामरस, तुम्दारे लिये, तयार 
है। पिय्यो | प्रचुर घतथ ले इन्दु, हमें सहस्न-सझस्यक प;्रखुर घन दो | बिमदके लिये तुम महान्‌ हो। 

२ इन्द, यजीय सामझ्री, स्तुति और होमीय बस्तुके द्वारा हम तुम्दारी आराधना करते 
है । तुम सारे कर्मोके प्रभु हो। सारे कर्म सफल करते हा। अतीब उत्तम और अभिलषित पस्तु 
हमें दे। विमदरक लिये तुम महान है । 

ह तुम विविध अप्रिलपित बल्तुओके स्वाप्ती हो। तुम उपासककों उपासना-कारयमें प्रेरित 
करते हो | तुम स्तोताओंके रक्षक हो। तुम हमें शत्रुके हाथोंसे और पापसे बचाओ । 

४ कममें-निष्ठ अश्विद्यय, तुम्हारा कांये अबुभुत है। तुम सत्यझप हो। जिस समय विमदने 
तुर्दारी स्तुति थो थो, उस समय काठोमें ध्षेण करके ओर दोनोंने एकत्र दोकर अश्लि-मस्थम 
किया था-पृथव.-पृथक्‌ नहीं । 

५ अश्विक्षय, जिस समय दोनों भरणि ( अध्लि-मस्थककाष्ठ ), तुम्हारे हाथोंसे संचालित होकर, 
इकई हुए और अग्नि स्फुलिड् याहर करने लगे, उस समय सारे देवता तुम्हारी प्रशंसा करने 
छगे । देवता लोग भश्विन्‍्ठयकों बोलने लगे, “फिर ऐसा करना ।” 





जन नाता 
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सघुसन्से परायणं सधुमत्‌ पुनरायनंस , 
ता नो देवा देवतया युव सधुमतश्कृतम पद 
ह 222. 
२५ सुक्त 
सोम देवता। विमद्‌ खऋषि। आस्तार-पद्चिक्त छम्द। 

भद्र' ने आप वातय मने दक्षमुत क्रतुम्‌ 

अधा ते सख्ये अन्धसा वि वे मदे रणन्गावों न यवसे विवक्षसे ॥१॥ 
हृदिस्पशस्त आसते विश्वेषु सोम धामप्ु | 

अधा काम्ता इसे मम तरि वे। मदे वितिष्ठन्ते वसूयवरों विवक्षसे ॥२॥ 
उत ब्रतानि सेम ते प्राहं मिनामसि पाक्या। 

अधा पितेव सूनवे वि वे मदे सला ने अभि चिहरघादिवक्षसे ॥१॥ 
समर प्र यन्ति धीतयः स्वातिज्वर्ताश्व । 

क्रम नः सोम जीवसे वि वो मदे धारया चमसाँइव विवक्षसे ४॥ 


7 ६ अश्विद्य, मेरा बाहर जाना प्रीतिकर हो मेरा पुनरागमन भी वैसा ही मधुर ही -.. 
में जब जहाँ जाऊं, प्रीति प्राप्त कहू। दोनों देव, अपनी दिव्यशक्तिके जलसे हमें खधी व्रिष- 
योमें सरतुष्ट करो । खाओ/धदात 

१ सोम, हमारे मनको इस प्रकार उत्तम रूपसे प्रेरित करो कि, बह मिपुण और कर्मनिष्ठ 
हो | जेसे गायें घासमें रत होतो है', बेले ही स्‍्तोता लोग भन्नकै प्रति रत दोते हें। विमदके 
लिये तुम महान हो | 

२ छोम, पुरादित लोग स्तुतिके हरा तुम्हारे लिशका हरण करके चारो भोर बेठते है'। 
धन-आप्तिफे लिये मेरे मनमें तावा प्रकारकी काम्रनाएँ उस्पन्न होती हे | विमदके लिये तुम महान दो। 

३ साम, अवनगोी इल परिणत घुद्धिके द्वारा में हुम्दारे कार्यता परिमाण करके देखता हूं। 
जैसे पिता पुत्रके प्रति भव्ुक्ूल दोता है, वेसे ही तुम्र हमारे लिये होभो। शब्रु-राहार करके हमें 
खुली करे। पिमदके लिये महान हे | 

४ सोम, जेसे कल जल निफालमैके लिये कु्एंक भीलर जाता है, बेसे ही इमारे सारे 
स्तोत्र तुम्दारे लिये जाते हैं।हमारो प्राण-रक्षाके लिये इस यहरा छुसम्पन्भ करो। अले अल- 
पिपाछ्ु लीरके पास पाम-पात्र धारण करता है, थेले ही तुम घारण करो। तुम्र महाग्‌ ही । 





१8० 'छडीफक कक किलों [७ भ0, १९ म०, हक भध्या0, २ भह्ु 
तब त्य सेम शक्तिमिनिकामासे व्यूप्सि। 
गृत्सस्य धीरास्तवसा वि वे। सदे अर्ज॑ गोसन्तमश्विन॑ विवक्षसे ॥४॥ 
पशु नः सास रक्षसि पुरुन्ना विष्ठितं जगत्‌। 

समाकृणोषि जीवसे वि वे मंदे बिश्वा संपल्‍्यन्‌ भुवना विवक्षसे ॥६॥ 
सर नः सेभ विश्वतो गोपा अदाश्यों भवर। 

सेध राजननप्र खिधों विवों मदे मा नो दुःशंस इशता विवक्षसे |७॥ 
त्व॑ नः सोम सुक्रतुवयोधेयाय जाशहि। 

क्षेत्रवित्तो! मनुषो विधों मदे द्रुहों नः पाह्य हसो विवरक्षसे ॥८/॥ 
त्व॑ ने बृश्नहन्तमेन्द्रस्येन्दी शिव: सखा। 

यत सीं हवन्ते समिथेवि वो मदे युध्यमानास्तोकसातो विवक्षसे ॥६। 


५४४०५. >॑षओ 5 वन ने न बन फनत  -- 


५ 


५ विधिध फरामिलाषी सारे घीर व्यक्तियोंने अनेक प्रकारके कार्य करके तुम्हारा परि 
तेोष किया है; क्पोंकि तुप्त स्रदान्‌ ओर मेधावी है| फलतः तृम्त गो और अश्यसे युक्त पशु 
शार्ता हमें दे तम महान है । 


६ सोम, हमारे पशुओंकी रक्षा करो ओर नाना सूलियोंमें ल्थित विशाल भुन्नोंकी रक्षा 
करो। हमारे प्राण-धारणके लिये सारे भुव्नोंका अन्बेषण करके जीवनोपाय छे भा देते हो । 
सिमदके लिये तुम महान हो । 

७ सोम, तुम सद प्रकारसे हमारे लिये रक्षक होभो; क्योंकि तुम दुद्व रण हो | राजा सोम, शशत्रु- 
भओोंको दूर कर दो | हमारा निम्द्क हमारा कुछ न करने पाये | विमदके लिये तुम मह'न्‌ हो। 

८ सोम, तुम्दारा कार्य अतीष सुन्दर है। तुम हमें अन्न देनेके लिये सतक रहते हो । हमें भूमि 
दैनेके ल्थि तुस्दारे सहूरा कोई नहीं है। अनिष्ट-फर्साओंके हाथसे हमारो रक्षा करो। पापसे भी 
बचामोी | तुम महान हो। 

€मित समय भयंकर युद्ध उपस्थित होता है और अपनो सम्तानोंका उसमें बलिदान करना 

है औौर जिस समय योद शत्र खारो भोरसे हमें, युद्धके लिये, बुलाते है', उस सम्रय, है सोम 
तुम इस्द्रके सहायक दोते हो, उन्हें विपदोसे बचाते हो; क्‍योंकि तुम्हारे समान शात्र संहारक कोई 
नहीं है। विमदके लिये महान दो । 
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अय॑ घ स॒ तुरो मद इन्द्रस्थ वंधेत प्रियः । 
अय॑ कक्षोवते महों वि वो से सति विप्रस्थ वर्धयदिविवक्षसें ॥९०॥ 
अप विप्राय दाशुषे वाजाँ इयति गेमतः। 
अय॑ सप्तन्‍्य आ वर वि वो मदे प्रान्ध श्रोणं च तारिषदिववक्षले ॥११॥ 


२८ सक्त 


पूषा देवता। बिमद्‌ छऋषि। उच्णिक्‌ भौर भलुष्टुप्‌ छन्‍्द | 

प्र ह्मन्छा मनीषा: स्पा यन्ति नियुतः । 

प्र दखा नियुद्रथः पृषा अविष्टु माहिनः ॥!॥ 

यरय त्यन्महिले वाताप्यसयं जनः । 

व्रिप्र आ वंसद्धीतिभिश्चिकेत सुष्टुतीनाम ॥२॥ 

स बेद सुष्दुतीनामिन्दुन पूषा शषा । 

अभि प्सुरः प्र षायति ब्रज न आपध्र षायति ॥३॥ 
7६ ज्लोम खारे कार्योततें क्षिषकारी है। यह मदकर और इन्द्रके रर्षक है। सोमने महाभेयाथी 
फक्षीत्रान्‌ ऋषिकी बुद्धिको बढ़ाया था| विमदफे लिये तुम महान हो | 

११ सोम मेधात्री ओर दृधिदता यजमानकों पशु-युक्त अस्न देते है! । यही सोम खातों 


दोताओंकोी भ्रंष्ठ घन देते हैं| सोमने आजे दीघंतमा ऋषिरो नेत्र और छंगड़े परावज ऋषिकों 
पेर विये थे, विमदके लिये महान्‌ हो । 
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इक. 2 “अननगनक+पन>«ब्न्‍भका 


१ अतीत्र उत्हृष्ट स्‍्तोच्र प्रस्तुत किये गये है'। उन सबका पूथा देशके प्रति प्रयोग किया आता 
है। वह श्रेंचद देव लद। रथकों ओतनेयाले है'। वह आंकर यञ्ञमाव भौर उसकी पत्नीकी रक्षा करें। 

२ मैथारी यज़मान पूष। ( सूर्य ) के मण्डलमें जो अलका भारड्ट।: है, उसे, यहके द्वारा, पृथित्रीपर 
ले भाव । पूषा देव यजमानका स्तोत्र छुनते है । 

॥ पृथा देव सोमके समान रसका सेखन करनेवाले हैं।बद उत्तम स्वोत्र खुनते हैं । 
खुशो मित पूथा जलका लिशुत करने है । हमारे गोच्डमें मो अठका सिश्यत करते हैं । 


५ १ 5 २ ' ' सादीक अग्वेदले दिता [9 अ0, ९० म०, 9. अध्या0, २ अंसु 
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: संसीमहि ला वयमसस्माक देव पूषन्‌ । 

: सतीयां श्र साधन विश्राणां चाचत्रम्‌ ४॥ 
प्रत्थधियज्ञानामशहये। रथानाम्‌ । 
ऋषि: स ये मनुहिंते विप्रस्य उ्यत्सखः ॥४१ 
आधीषमाणायाः पतिः शुवायाशइन .,चस्य च । 
बासेवाये5बीनामों वासांसि. मर जत्‌ ॥६॥ 
हने। वाजातां पतिरिनः पुष्टीनां सखा। 
प्र इसश्, हयेता दूषाद॒वि पृथा ये अदाभ्यः ॥७॥ 
आ ते रथस्य पूषन्नजा धरं वद्त्यु: । 
विश्वस्या्थिन: सखा सनोजा अनपच्युतः ॥८॥ 
अस्माकमूर्जा रथं पूषा अविष्टु साहिनः ॥ 
भुवद॒वाजानां शध इस नः श्ुणवद्धवप्तू ॥६॥ 


अनिन-+ ५ “रन जन हम नल 





४ पूषा देव, हम मत दी मत तुख्दारा ध्यान करते है । तुम हमारे स्तोश्रकी स्फूलि कर दो । 
तुम्दारी सेबाके लिये पुराहिल छोग व्यस्त रहते है' । 
५ पूषा बश्षके अर्दधाशके भागी है । बह रथमें प्रोड़े जोत कर जाते है । बह मनुष्योंके परम 
दितेबी है ।पह बुद्धिशालीके यबन्धु है। वह उसके शत्रुओंकों दूर कर देते है । 
६ गर्भाषात करनेमें समर्थ शोर झुन्दर-घूलि छागो और छाग आदि पशुओंके प्रभु पूषा है। 
बही मैषलोम्का जस्ज (कम्थल) घुनते है भौर वही वस्त्र घो देने है'। | 
प्रभु पृषा अन्मके अधिपर्ति हैं--भ्रभु पूषा सबके लिये पुष्टिकर हैं'। यही सौम्यमूलि भर 
बुद्ध पूषा करीड़ास्थस्में अपनो सूँछ-दृद्ढीको कंपाने लगे । 
८ पूषा देव, ह्वाग सुम्दारे रथकों घुधफा बहत करने छो | तम अनेक समय पहले जनमे 
थे | तुम कमी भी अपने अधिकारसे बडिबत नहीं हुए। सारे याजकोंकी मनःकामना पू्ण करते हो। 
.._ ६ बही महीयान पृष्रा देव अपने बढके द्वारा हमारे रथकी रक्षा करें। यह प्रम्त-पृद्धि. कर । 
बह हमारे इस निमम्भणके प्रति कणपांत करें। 
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२9 सुत्त 
इन्द्र देवता | इम्द्र-पुत्र बसुक्त ऋणि। त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द्‌ । 

असत्‌ सु मे जरितः सामित्रेगो यत्‌ सखते यजमानाय शिक्षप्र । 

अनाशीदांमहमस्मि प्रहन्ता सत्यध्यतं बजिनायन्तमाभुम्‌ ॥१॥ 

यदीदहं युधये संनयान्यदेवयन्‌ तनन्‍्ता शशुजानान्‌ । 

अमा ते तुम्न वृषभं पयानि तीज्र' सुतं पत्चदर्श निषिश्यम्‌ ॥२॥ 

नाहं त॑ वेद य इति ब्रवीत्यदेवयून्ससमरणे जघन्वान्‌ । 

यदावाख्यत्‌ समरणमस्योवदादिद्ध में बृषभा प्र ब्र वन्ति ॥३॥ 

यदज्ञातेषु वृजनेष्तासं विश्वे सतो मघवानो म आसन्‌ । 

जिनामि वेत्‌ क्षेम आ सन्‍्तमाभु भ्र त॑ क्षिणां पकने पादणक्ष ॥४॥ 

न वा उ मां बजने वारयन्ते न पत्रतासो यद॒ह मनस्ये । 

मम स््रनात्‌ कृधुकर्णों भयात एव्रेदनु ्यून्‌ किरणः समेजात्‌ ॥५॥ 

३ (इन्द्रकी उक्ति-) भक्त स्तोता, मेरा यह स्वभाव है कि, सोस-यहके अनुष्ठाता यअमान 
को में अभिलषित फल देता हू | जो मुझे होमीय द्रव्य नहीं देता, यह खत्यको (नष्ट करता है। 
जे खारो ओर पाप करता फिरता हैं, उलका में सर्वनाश करता हूं । 

२ ( ऋषिफा कथन-) जे। लोग वेवातुष्ठान नहों करते और केवल अपने उदृश्का पाषण 
करते हैं-जिस समय ऐसे लेगोंके साथ मैं युद्ध करने जाता हुं, उल समय, इन्द्र, तुम्हारे लिये, 
पुरोहितोंके साथ, स्थुलकाय कृपभका पाक करता हू | में पन्दृह तिथियोमिंसे प्रत्येक लिथिकों 
( अथया त्रिद॒त्पश्अदशल्तोत्रोंसे युक्त माध्यन्दित सथनकों ) सोमरस प्रस्तुत करता हू । 

३ ( इम्ड्रकी उक्ति-) मैंने ऐसा किसीकेा भी नहीं देखा, जै। यह कहे कि, मैंने दैवशान्य और देव- 
कमपरान्य व्यक्तियोंकों संग्राममें मारा है। जिल समय युद्धमें जाकर में उनका संहार करता हूं, 
उस समय सब उस धीरत्थका, विस्तारित, रुपसे, वर्णन कहने है | 

४ जिस समय में अनजामते सहसा युद्धमें प्रश्रत होता हा, उस समय सारे ऋषि मुझे 
घेर लेते है! । प्रजाफे महुगलके लिये में सर्वात्न विहार करनेत्राले शंत्रुका परामव करता हू--- 
उसके पेर पकड़ कर उसे पत्वरके ऊबर फेंक देता हूं। 

५ युद्धमें मुझे मनिरुद् करनेबाला केाई नहीं है। यदि में जाहं, तो परम भो मेरा गिशेष 
नहीं कर सके | जिस समय में शब्द करता हू, उस समय जिसका कान बचिर है, यह भी 
डर जाय अर्थात्‌ इसके भो कण्मे-कुदरमें यद शब्द पहुंच जाय | और ते और, किस्णमाली 
छूथे तक प्रतिदिन काँपलसे है । 


बज 
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दर्शन्न्तान्न शुतपाँ आनन्द्रान्‌ बाहुक्षदः शरवे पत्यमानान्‌ । 
प्रूष वा ये निनिदुः सखायमध्यू न्वेषु पकयो वच्नृत्युः ॥६॥ 
(ः 

अभूवोक्षीब्यु आयुरानड_ दर्षन्तु पूत्रों अपरो तु दर्षत्‌ । 

दवे पत्रस्ते परि त॑ न भूता यो अस्य पारे रजसे। विवेष ॥७॥ 

गावे यवं प्रयुता अरयों अक्षन्‌ ता अपडयं सहगापाइचरन्ती: । 

हवा इृदयों अभितः समायन्‌ कियदासुः स्वपतिदछन्दयाते ॥८॥ 

से यदवयं यवस्तादो जनानामह यवाद उबेज अन्तः । 

अन्ना युक्तो5वसातारमिच्छादथो अयुक्त युन जद्‌बवन्वान्‌ ॥६॥ 

अन्न दु मे मनससे सत्यमुक्त द्विपाच्च यच्चतुष्पात्‌ सन्स्दजानि। 

ख्रीमियों अन्न व्रषणं एतन्यादयुद्धों अस्य त्रि भजानि वेंदः ॥१०॥ 

६ में इस्र हु । मुझे आ छोग नहीं मानते, जो लेग देशोंके लिये प्रस्तुत सामरस बल- 
पूषेक पी डालते है" और जे। बाहें भाँजने हुए, दिखा करनेक्े लिये, आने है', उनके मैं तुस्त 
हैख लेता हूं | में महान हुं; में लबका भिनत्र ह॑।ज्ों लोग मेरी निन्‍दा करते है', उनके लिये 
मेरे पञ्ञका प्रहार होता है। 

७ ( ऋषिका कथन--) इन्द्र, तुमने दशेन दिया; बृष्टि सी बरलायी । तुमने खुदीघे आयु प्राप्त की 
है| तुमने पहले भी शबत्रु-विनाश किया था। पश्चात्‌ सी किया था । इन्द्र सारे चिश्वके अपर पारमें 
है; सर्वध्यापक यावा-पृथिया उनको नहीं माप सकते। 

८ (इसम्द्रकी उक्ति-) अनेक गायें इकट्ठा होकर यथ (जौ)ला रहो है। में इन्द्र हं; 
स्वामोफे समान मैं गायोंकी देख-भाछ करता हूं । में देखता हू 'क, वह चरबराहोंके साथ खर 
रही हे । जुलानेके साथ ही वह गायें अपने स्वामीके पाल पहुंच गयीं। स्थामाने गायोंसे 
प्रखुर दुृधका दोहन कर लिया है। 

६ ( ऋषिकी व्यापक अनुभूति-- ) हांखारमें जो तृण खानेवाले है, बढ़ कम ही है' | जो 
झा भ्रा यव आनेवाले मनुष्य हैं, वह भी हम ही है । घिसतृत हवयाकाशमें जो अन्तर्याप्री 
ब्रह्म है, वह में ही हू। हृवयाकाशमें रहनेघाले इस्द्र अपने सेवकका चाहते है'।थोग-जूर्य भौर 
अलीय विचयी पुरुषको इन्द्र सन्‍्मागंमें लगाते है' | 

१० ( एम्का कथन--) में यहां जो कहता ह', यह सत्य है. निश्लय जानो । ढिपद ( भजुष्य ) 
और चतुष्पद ( पशु )>सबकी र्टृष्टि मैं करता हूँ | ओ व्यक्ति स्थियोंडे खाथ पुरुषकों युद्ध 
करनेको भेजता है, उसका धन, विना थुद्धके ही, हर कर में भक्तोंको दे देता हु'। 
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यस्यानक्षा दुहिता जातास करता विद॒वाँ असि मन्याते अस्थाम्‌। 
कतरो मेनिं प्रति त॑ं मुचाते य ई बहाते य ई' वा वरेयात्‌ ॥११॥ 
कियती योषा मर्यता वधूयोः परिप्रीत पत्यत्षा वार्येग । 

भद्रा वधुभवति यत्‌ सुपेशाः स्वयं सः सित्र' बनुते जने चित्‌ ॥१२॥ 
पत्तो जगर प्रत्यम्चमत्ति शी््णा शिरः प्रति दधों वरुथम । 
आसीन ऊर््वामुपसि क्षिणाति न्यडइुत्तानामन्वेति भुसिम्र ॥१३॥ 
बृहन्नच्छाया अपलाशा अवबां तस्थों माता विषिते अत्ति गर्भः । 
अन्यस्था वत्सं रिहती सिसाय कय भवा निदधे धेनुरूपः ॥१४॥ 
सप्त वीरासो अधरादुदायन्नष्टोत्तरात्तात्‌ समजम्भिरन्ते । 

नव पर्चातात्‌ स्थिविमन्‍्त आयन्दद प्राक्‌ सानु वि तिरन्स्यश्न: ॥१५॥ 


न ऑन ये सन न. बन 
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११ जिस-किलीकी भो अन्धी कनन्‍्याकों कौन बुद्धिमान आश्रय देगा ? जो उसका 
वहन करता है और जो उसका वरण करता हे, उसकी हिंला फौन करेगा 

१५ कितनी ऐली स्रियाँ है, जो केवल व्रण्यसे हा प्रसन्न होकर स्त्री चाहनेवाले पुरु 
पक्के ऊपर आखबत होतो है ।जां रुत्रो भद्र था सभ्य है, ज्ञिलका शरीर खुलंगठित है, वह 
अनेक पृरुषोर्मेंसे अपने मनके अनुकृछ प्रिय पात्रकों पति स्वीकृत करती है। 

१३ सूख्यवेव किरणके ह्वारा प्रकाशका उद्ुगिरण करते है, अपने मण्डलमें स्थित प्रकाशका 
प्राय करते हैं मोर अपने मस्तककों ढकनेत्राली किरणोंको लोगोंके मस्तकोंपर फेंकते है! | ऊपर 
हिपत होकर बद अपने पालमे प्रकाश फंकते है और नीचे पुृथियोपर आलांकरा विध्ार करते है । 

१४ जीसे पत्र हीन पृक्षको छाया नहीं रहती, णोसे ही इन प्रकाण्ड भोर विच्वरणशील सूर्यकी 
छाया नहीं है | धुलोकस्बरूप मांता स्थिर दाकर बांली-“सर्पल्वरूप गर्मेल्थ शिशु पृथक होकर युग्थका 
पान करते है' | थह ( यू छोक-रूषिणी ) गाय दूसरी गाय ( अविति ) के बछड़े की. प्रेमफे लाथ, जाट- 
कर स्थापित करती है। इत गायने अपने स्‍ततकों रखनेका स्थान कहाँ पाया ? 

१५ इस्द-रूप प्रजापतिके शरोरसे विश्वामित्र आदि लात ऋषि उस्पर्त हुए! उनके उत्तरी शरी- 
रसे बाललित्य आदि आठ उत्पस्त हुए ।पीछेते भृगु भादि नौ उत्पन्न हुए , अक्लत भादि दस 
आगेखे उत्पस्त हुए । ये मोजन ( यहांशका भक्षण ) करनेवाले थु लोकफे उम्सत प्रदेशको संवरद्ध ता करने 


ढ़्गे । 
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दर्शानामेक॑ कपिल समान त॑ हिन्वन्ति कृतवे पर्याय । 

गर्भ माता सुधित॑ वक्षणास्ववेनन्तं तुषयन्ती बिभति ॥१६॥ 

पीवानं मेषमपचन्त बीरा न्युप्ता अक्षा अनु दीव आसन । 

दा धतु प्रहतीमप्स्वन्तः पविश्नवन्ता चरतः पुननन्‍्ता ॥१७॥ 

वि क्रोशनासे विष्वग्च आयन्‌ पचाति नेमो नहि पक्षद्घः । 

अय॑ में देवः सविता तदाह बुन्‍्न इंदनवतू सिरननः ॥१८॥ 

अपश्य आम वहमानसारादचक्रया वधया वत्त मानस्‌ । 

सिषक्तथर्य: प्र युगा जनानां सद्यः शिश्ना प्रमिनानो नवीयान्‌ ७१६॥ 

एतो में गावों प्रमर्य युक्तों मो षु प्र सेधीमु हुरिन्मसन्धि । 

आपशिचिदस्य विनशन्त्यर्थ सूरइ्च मक उपरो वभूवान्‌ ॥२०॥ 

अय॑ या वजः पुरुषा विशृत्तो>वः सयस्य बृहतः पुरीषात्‌ । 

श्रव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी जरिमाणस्तरन्ति ॥२१॥ 
१६ दस अद्भिरा छोगोंमें एक पिडुलयर्णधाले (कविल) है| उन्हें यहकी साधनाके लिये प्रेरित किया 
गंया। सन्तुष्ट होकर माताने जलमें गर्भाघान किया । 

१७ प्रजापतिके पुत्र अड्डिश लोगोंने मेटि-मोटे मेष ( अज ) का पाया। पाशा क्रीड़ा-स्थानमें पाश 


फेंके मये। .इनमेंले दे! प्रकाण्ड धनु लेकर, अन्त्रोश्वारणके 6ारा, अपने शररीको शुद्ध करते-करते, 
अलके थोले विचरण फरने लगे। 

१८ खीटकार करनेवाले श्मौर नानागति अड्जिरा लोग प्रजापतिसे उत्पन्न हुए। उनमें आाजे 
लोग, प्रजापतिके लिये, हविका पाक करते हैं और आधे नहीं। इन योतोंके छूर्यवेषने मुकसे कहा 
है। काप्ठाप्न और घृतोदन भप्नि प्रजापतिकां भजम करते है । 

१६ देखा, अनेक लोीय दूरसे आले है' | थे सथयेलिद्ध भाहारके द्वारा प्राणका धारण करते है । 
उनके प्रभु दो-दो व्यक्तियोंक्रो योजिय करते हैं। उनको अवस्था नयी दे । वह तुरत शत्र -संहार 
करते है । 

२० मेरा सास प्रमर था मारक है। मेरे ये दे! वृषभ येजित हुए हैं' | इनफो ताडुना मत करे | 
ईन्हें अल-भार सानन्‍्त्पना दे।। इनका घन जलमें नष्ट है।ता है । जो घोर गायोंका शोघधन कश्ना जानता 
है, वद ऊपर उठता है । 

५१ यह यभु॒प्रकाण्ड सूर्थमण्डरूक नीले, घोर वेगसे, नीथे गिरता है| इसके अनन्तर झौर भी 
एथान है। ओ स्ताता है', वह अनायास उस स्थानका पार पा जाते है । 
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कक्ष वृक्ष नियता मोमयहोस्सतला वयः प्र पतान पूरुषादः | 

अथेदं विश्व भुवनं भयात इन्द्राय सुन्वहषये थ शिक्षत्‌ ॥२९॥ 
देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्‌ झन्तत्रादेषामुपरा उदायन । 
श्रयस्तपन्ति प्रथिव्रीमनूषा हुवा बृबूर्क वहतः पुरीषम ॥२३॥ 
सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धि मा स्मेताहगपगूहः समये । 
आविः स्वः ऋणुते मूहते घुस स पादुरस्य निणिजा न मुच्यसे ॥२४॥ 


श्ष् युक्त 
इन्द्र देधता। वसुक् ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द। 

विद्वा हान्या अरिराजगाम ममेदहः इवशुरो नाजगास । 

जक्षोयादृध्चाना उत सोम पपीयात्‌ स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ ॥१॥ 

स रोस्वद॒बृषभस्तिग्मश्वुगो। वष्मन्तस्थो वरिसन्‍ना एथिब्याः । 

विश्वेष्वेन वृजनेषु पासि यो में कुक्षी सुतसाोसः पए्णाति ४२॥ 

२२ प्रत्येक वृक्ष ( फाध्ठ-नि्मित धनुष ) के ऊपर गो अर्थात्‌ गौके सस्‍्मायुसे निर्मित ऋ्रयका 
शब्द करती है| शत्र -भक्षण-करी चाण निकलते हैं। इससे सारा संलार झगता है। सब लोग इन्ह्रको 
सेम देते है । ऋषि भी उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं' । 

२५9 देयोंके खुष्टि-क/लमें प्रथम मेध देखे गये | इसने मेघरका छेदन किया, जिसे अलहू निकछा | 
पर्शन्य, बायु और सू्ये-ये तीन उदुभिज्ञोंका परिषाफक करते हे | बायु भौर सूये प्रीशिकर ज़लका 
धहम करते है | 

२७ सूर्य ही तुम्हारे (ऋषि ) प्राणाधार हैं। यशके समय सूर्यके उस प्रभावका बर्णण और 
स्तवन करना । सूर्थने स्व॒गंका प्रकाश किया है। सूर्य शोषण करते हैं| बद परिष्कारक है । बह 
अपंती गतिका कभी त्याग नहीं करते । -+:0-- 

१ (इन्दके पुत्र बखुककी स्त्री कददतोी है--) इन्द्रके अतिरिक्त सारे देवता हमार थशमें भाये 
है'। फेवल मेरे श्यशुर इन्द्र नहीं आये । यदि ,वद आये रहते, तो भुगा हुभा जौ खाते और 
सोम पीते। आद्यारादि करके पुनः अपने घर छीट जाते। 

२ ( इनह्रका फकथम-+) तीक्षी खींगवाड़े कृषभके समान शब्द करने-करते में प्रृथिवीके 
उस्नत और किल्तोर्ण प्रवेशमें रहता ह' । ऊफो मुझे अध्पेश लोग प्रीमेकी देता हैं, में उलकी 


रध्ता करता हू । 
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अद्डिणा ते मन्दिन इन्द्र तृपान्सुन्वन्ति सामान पिवसि त्वमेषात्‌ । 

पचन्ति ते वृषभाँ अत्सि तेषां क्षण यस्मघवन्‌ हुयमान ॥३॥ 

इृद_ सु मे जरितरा चिकिद्धि प्रतीष शापं नययो वहन्ति । 

लापाशः सिंद प्रत्यन्चमत्सा: क्रोष्ठा वराहं॑ निरतक्त कक्षात्‌ ॥श॥ 

कथा त एतदहसा चिकेत गृत्सस्य पाकस्तवसा मनीषाम्‌ । 

त्व॑ नो विद्वां ऋतुथा विवोचों यमर्थ' ते मघवन क्षेम्या धृ: ॥५॥ 

एवा हि मां तबसं वर्धयन्ति दिवश्चिन्‌ में वृहत उत्तरा घूः । 

पुरू सहला नि शिशामि साकमशत्र' हि मा जनिता जजान ॥६॥ 

एवा हि मां तवस जज्ञ रुप कमन्कमेन्‌ वषणमिन्द्र देवा: । 

ब्धी बृत्र व्जण मन्दसानो5प ब्रजं॑ सहिना दाशुषे वस्त्‌ ॥७॥ : 

देवास आयन्‌ परशू रविश्नन्वना वुश्चन्ता अभि विड्भिरायन्‌ । 

नि सुदुरं दघते वक्षणासु यत्रा क्रपीटमनु तदहन्ति ॥८॥ 

३ इस्द्र, अन्न-फामनासे जिस समय तुम्हारे लिये दृधत किया जाता है, उस समय 
यजमान शीघ्र-शीषद्र भ्स्तर"फलकोंपर मवकर सोम प्रस्तुत फरते है । उसका तुम पान करते हो । 
सरकमान शुषम पकारे हैं; सुम उसका सक्षण करते हो । 

४ इन्द्र, तुम मेरी ऐली सामथ्य कर दो कि, मेरी इच्छा धोने पर नदीका जऊ विपरीत 
दिशामें बहने लगे, तिनका खानेवाला हरिण सिंदकों पर!झुसुल करके उसके पीछे-पीछे 


दौड़े और श्टगार बराहकों बनसे भगा दें । 

१ मैं अपरिपक्र-बुद्धि हूं। तुम प्राणीन और बुद्धिमान हो। मेरी शक्ति कहाँ कि, में तुम्दारा 
स्सोत्र कर सकूं | किन्तु समय-समय पर तुम हमें उपदेश देते दो; इस लिये तुम्दारा स्तोत्र कुछ- 
कुछ कर सकते है । 

६ (इम्की उक्ति-) में प्राखोन हू । सतोता छोग मेरी इस प्रकारकी स्तुति करते है' कि, 
मैरा कार्य-मार स्प्रगेसे भी बड़ा है। में एक ही साथ सहस्ताधिक शबप्रुओंको दुबे कर डालता हु । 
मेरे अस्मदाताने मेरा अन्म ही ऐला किया है कि, मेरा शत्र कोई नहीं टिक सकता । 

+ इन्हू, देवता छोग धुझ्दे तुम्हारे ही समान प्रायीम, प्रत्येक फममें शूर भौर अभीष्ट फलके 
दाता समभते है'। आइकायके साथ मैंने बज़के द्वारा बत्र (अखुर) का बध किया है। सैंने अपनी 
महिमासे दाताको भोथम विया है | 

< देवता छोग जाते है' । मेघ-बधके छिपे बज धारण करते है। जऊू गिराते है । मनुष्योंके 
लिये अल बरसाते है ।|नदियोंमें उल छुम्दर जलकों रखते है'। बद जहाँ मेघमें अरू देखते हैं, बसे 
अलाकर जल निकाल देते है । 





का बल कृरिष्मकनी. के के न कक कफाक कक सा. शा कल बल कलह 
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(१ फल परकल 


शहः क्षरं प्रत्यक्व' जगारादि लोगेन व्यभेदमारात । 
बहन्त' चिदृ॑हते रन्‍्धयानि वय्नहवत्सो! वृषभ शुशुवानः ॥६॥ 
सुपर्ण इत्था नखमासिषायावरुद्धः परिफ्द न सिंहः । | 
निरुद्धश्चिन्महिषस्तर्ष्यावान्‌ गाधा तस्मा अयर्थ कषदेनत्‌ ॥१०॥ 
तेभ्यो गोधा अयथं कर्षदेतय ब्रह्मणः प्रतिपीयन्तन्ने: । 

सिम उदणांवरूष्टाँ अदन्ति स्र्थ बलानि तन्‍्वः श्रणानाः ॥११॥ 
एसे शर्मीभिः सुशमी अभूवन्ये हिस्विरे तन्‍वः सोम उक्थेः ; 
सृवदवदन्नुप ना माहि वाजान्दित्रि श्वो दध्िषे नाम वीर: ॥१२॥ 


न्‍सवनननपन्‍न्‍क्पानणआाअरन-प्म 


२६ सक्त 
इन्द्र देवता | वसुक्र ऋषि। त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द। 

बने न था ये न्यधायि चाकड्छुचियां स्तेमे। भुरणावजीगः । 

यस्थेदिन्दर: पुरुदिनेषु होता नृणां नयों दृतमः क्षपावान्‌ ॥१॥ 

६ इन्हे चाहने पर शशक भी आते हुए लिंह आदिका सामना करता है और दूरसे पक 
लोष्द्र (देला ) फंक कर में पर्वतकों भी तोड़ सकता हू'। छुतके वशमें महान भी भा जाता है भौर 
बछड़ा भी, बढ़कर, मदहोक्ष (साँड) फे साथ लड़नेकों जाता है , 

१० जैसे पिंजड़ेमें गधा लिंह खारो ओर अपना पैर रगइता है. थेसे ही श्येम पक्षी अपना 
नस रगड़ने लूगा। इम्द्रको इच्छा दाने पर यदि महिष तृषातुर होता है, तो उसके लिये गोघा 
(गोह) भी पानी ले आता है । 

११ जो यज्ञीय अन्नके द्वारा अपना पोषण करते है”, उनके लिये गोधा 
देता है हे सब प्रकारके रससे युक्त सोमको पीते और शात्र ऑकोी देह यो पल लक 
कर देसे है । क * 

१२ जिन्होंने सोमरलका यक्ष करके अपनो देहकों पुष्ट किया है, थे “उसमे कर्मके कर्ता” 
कहे जा कर छुकमसे युक्त होते है। इस्हर, तुम, मसुष्षोंके समात स्पष्ट बाकपका उपपरण करके, 
हमारे लिये, अन्त ले भाते हो; क्‍योंकि दिव्य घत्ममें तुम्दारा “दानबीर” भाम प्रसिद्ध है । 

१ शीघ्रणामी अश्विद्यय, यह अतिशय निंल स्लोज सुम्हारे लिये जाता है । ओसे प्षी, 
सयके साथ, थारो ओर देखते-देखते भपने वक्ष को युक्षके घोलछेमें रखता है, सेले ही मैंने ल्न- 
पूथेक, इल स्तोत्रकों प्रस्तुत किया है । कितने ही दिन में इलो स्वातसे हुलाता ह' और 
वह आकर यश सम्परत फरते है। बह नेताओंके भी नेता है । पद मनुष्यके दितेषी है। वह रात्रिमें 
सोमका भाग ग्रहण करते है । 


अशकलनकक. 
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थ्र ते अस्या उपसः परापरस्या तृतो स्थास नृतमस्य तृणाम््‌ । 
अमु त्रिशोक: शतमाबहत्‌_न्‌ कुत्सेन रथो यो असत्‌ ससवान्‌ ॥२॥ 
कस्ते मद इन्द्र रन्‍्तो भूहुरों गिरो अभ्युम्रो वि घाव । 

कठ्वाहो अर्वागुय मा मनीषा आ ला शकयामुप्मं राधों अन्नेः ॥१॥ 
कतु था स्‍्तमिन्द्र व्वावते! न्‍नन्‌ कया पिया करसे कम्न आगन्‌। 
मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥४॥ 
प्रेय सूरो अर्थ न पारं ये अस्थ काम जनिधाइत ग्मन्‌ । 
गिरश्य ये ते लुविजात पू्वीनर इन्द्र' प्रति शिक्षन्त्यन्नें: ॥९ 
सान्न नुते धुमिते इन्द्र प्री द्योमेज्मना एथिवी काव्येन । 

वराय ते घृतबन्त: सुतासः स्वाह्मन भवन्तु पीतय सघनि ॥६॥ 


२ इम्ह, तुम नेताओंके भी नेता हों । भाज प्रालःकारू और अन्‍्याभ्य प्रातःकालोंसें हम 
तुम्दारी स्तुति कर उत्तम बर्गें |तुम्दारा स्शोग्र करके त्रिशोक नामझ ऋषिने सी मनुष्योंकी सहायता 
पायी थीं औौर कुत्स नामक ऋषि तुम्दारे साथ एक रथपर चढ़े थे | 

॥ इन्ह् किस प्रकारकी मस्तता तुम्हें अतिशय प्रसस्नता-कारक है ? हमारा स्तोत्र सुनकर 
महावेगसे तुम यह्-गृहके दारकी भोर आओ। में क्य उस्तम वाहन पाऊंगा ! तुम्हारी सतुतिसे 
कद में अत्म भौर अर्थ अपनी आर स्वींच लकूगा ! 

४ ६६5, कब घन होगा! किल स्तोज्का पाठ करने पर तुम मलुष्योंकों अपने समान 
करोगे! फब आओगे! फोशिशालो इन्ह, तुम यथार्थ बन्धके समान खबका भरण-पोषण करते 
दो | स्‍तथ करनेले हो तुम मरण-पोषण करते हो। 

५ जैसे पति अपनी पततीकी कामना पूण करता है, वेसे ही जो तुम्दारी कामना पूर्ण 
करता है ( इस्कायुदुप यह फरता है ), उन्हें हथेष्ट घन वो , क्योंकि तुम सके समान दाता हो। 
है ननेक-इप-चारी, जो रोग जिरप्रयथलित ह्तुति-पचतोंका तुम्दारे लिये पाठ करते और 
झञ्ष देते हैं, उन्‍हें, घन दो | 

६ इक, प्रयोग समपमें अतीब खुस्तर सशष्टिप्रक्रिके धारा विरित यह जो धांवा-पृथ्रिथी 
है, बद तुन्दारी मातांके सट्टश हैं। जो घृत-युक्त सोमश्स प्रस्तुत किया गया है, उसे पीकर 
प्रकमम होभो । मथुर रलने युक्त भरव तुर्द्ारे लिये खुस्‍्तादु हो । 
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आ मण्यो अस्ता असिचन्नमत्रभिन्द्राय पूण स हि सत्यराधाः । 
स वाबथे अश्सिन्ला एथिव्या अभि' क्त्ता नये पोस्पेश्व ॥७॥ 
व्यानलिन्द्रः एतनाः स्वोजा आस्मे यतन्ते सख्याय पूवी!। 


आ हमर रथं न प्रतनास्सु तिष्ठ ये भव्रया सुमत्या चोदयासे ॥८॥ 
अल कााा 


३ अनुबाक | ३० छझुत्त 


जल वेवता। ईल्यूब-पुज कण ऋति। त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द । 
प्र देवन्ना ब्रह्मणे गातुरेत्वपे! अच्छा मनसे न प्रयुक्ति ! 
महीं मित्रस्य वरुणस्य धासि पएथुजयसे रीरधा सुबृक्ति' 
अध्वयंवो हविष्मन्तो हि भूताव्छाप इतेशतीरुशन्तः । 
अब याइचष्टे अरुण: सुपर्णस्तमास्यध्वमूमिमथा सुहस्ताः ॥९॥ 
अध्ययेवा5प इता सतुद्रमपां नपातं हविषा यजध्वप्तू । 
स॒वो दददूमिसया सुपृ्तं तस्मे सोम मधुमन्तं सुनात ॥१॥ 


७ इन्द्र वस्तुतः घनदाता है; इसलिये इन्द्रके लिये पात्र पूर्ण करके मधुर सोमरस दो । इम्त्र 
पृथियीसे भी बड़े है' | वह भलुष्योंके दिलेषी है | उनका काये और पौरुष विस्मयकर है' | 

८ शोभन बलवाले इन्द्रने श॒त्र -सेनाको घेर डाछा । उत्कृष्ट शत्रु लेमिक इम्दुसे मैक्री करनेकी 
जेच्टा करते है । इन्दु, जेसे संसारफे कल्याणके लिये, बुद्धिमान्‌ व्यक्तिके समाव, तुम 
थुरके लिये रथपर बढ़ा करते हो, जैसे ही इस समय भी रथ पर बढ़ो। 

ास्ण॑ 

१ मतके समान शीघ्र गतिखे सोमरख, यक्ष-कालमें, देवोंके लिये जलकी ओर जायाँ। मेरे 
अन्त:करण, मित्र और वरुणके लिये विस्तत अन्न (लोभ-रूप) का पाक था संशोधन करो और 
तीन बेधवाले उभर इन्दुके लिये सुन्दर रखनावाली स्थुति 

२ बुरोहितो, दोमीय द्रष्य (दणि) का आयोजन करे। तुर्दारे लिये जलन स्नेद-युक हो | अलकी 
थोर ध्त्परताके छाथ आभो | लोहित-धर्ण पक्षीफे समान यह ओ सोम नीखे गिरता है, हे छुन्दर द्ाथों- 
बाछे, उसे धरहूके रुपमें यथास्थान फ को । 

३ पुरोहितो, जलके समुद्र जाभी । “आर्पानषास” देवताकों होमीय द्रव्यके द्वारा पूजित के । 
आज वह तुस्दें स्‍्वछछ जलको तरह प्रदान करें | उनके लिये मधर खोम प्रस्त॒त करे । 

१६ 
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ये। अनिष्मा दीदयदप्सन्तर्थ, विप्रास ईलते अध्वरेषु । 
अपान्नपानस्मधुमतीरपे दा यासिरिन्द्रो वाबधे वीर्याय ॥0॥ 
याभिः सेमे मोदते हषते च कछ्याणीमियु वतिभिने सय: । 
ता अध्ययों अपो अच्छा परेहि यदासिशा ओषधीमिः पुनीतात्‌ ॥५॥ 
एवेश्वने युवतयो नमन्‍त यदीमुशन्‍्नुशतीरेस्यच्छ । 
सज़ानते मनसा सब्चिकिन्न धध्वयेत्ञो घिषणापह्च देवीः ॥६॥ 
ये वो बृताभ्ये। आकृणेदु लोक यो वे महया अभिशस्तेरमुञ्चत्‌। 
तस्मा इस्द्रायथ मधुमन्तमूमि देवभादन' प्र हिणोतनापः ॥»॥ 
प्रास्मे हिनात मधुमन्तमर्ति गर्भो यो वः सिन्धवो मध्य उत्सः। 
घतएष्ठमीड्यमध्वरेष्वापे. रेवतीः श्रुणता हवम्से ॥८॥ 
७ जो काप्ठ-अलके भीतर जलते हैं और यह-कालमें बित्र छेग जिलकी स्तुति फरते हैं, पद 
आपनिपात्‌ देवता ऐवा छुरस जल दें. जितकां पान करके इन्द्र घलशाली होकर घौरता प्रफट फरे' | 
५ जिन जलोंमें मिलकर सेम भतीस विस्मयकर हो आते हैं, जैसे पुरुष सुन्द्री युवतियों से 
मिलने पर आतान्दत होते हैं, घेले दो उन जलोंके साथ मिलनेपर से!म भानन्दित द्वोते है | पुरे हिते।, 
पैसे ही अल लानेके जाशो। जछ लाकर सेचन फरनेपर साम-लछतां शोधित होती है। 
है जिल समय केाई यूत्रा पुरुष प्रेमके साथ, प्रेमसे पूण युवतियोंकी ओर जाने है', इस समय 
जैसे युवतियाँ उस युवाके प्रति अनुक्ृरु होती है. बेसे हो जल से|मके प्रति अज्ुकूल होने है' । पुरोह्ितों 
और उनमे स्तोत्नों ले जलस्प्रकय देवोंका घिशेष परिचय है । देनों अपने-अपने कार्योंकी ओर दृष्टि 
रखते है । 
७ जलगण, तुम्हारे रोफ़े जानेपर जो तुम्हें निकलनेके लिये मार्ग देते है' और जो तुम्हें विषम 
निरोधले छुड़ाते है, उन्हीं इन्द्रके प्रति मधु-पूर्ण भौर देवोंके लिये मत्तता-जनक शरकू प्रेरित करे । 
८ क्षरणशीरलू जल, सुम्दारे लिये गर्मस्थरुप भौर मधुर रलले युक्त जो प्रस्वण है, उसकी मशुर 
तरजुको इस््रके पाल प्ररित करे। | घतशालो जल प्रेरा भाहवान छुने। मेरे आहवानमें यहके लिये 
घुदान किया जाता है. भौर तुस्दारा स्ते।न्र किया जाता है। 
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मदच्युतमोशांन नभोजां न॒परि ज़ितन्तु' विचरन्तमुस्सप्‌ ॥६॥ 
आब्ब तती रध तु दविधारा गोषुयुधो न नियव॑ चरन्ती: । 

ऋषे जनिश्रीभु वनस्य पत्नीरपे। वन्दस्व सश्धः सयानीः ॥१०॥ 
हिनाता ने। अध्वरं देवयज्या हिनाोत ब्रह्म सनये घनानाम्‌ । 
ऋतस्य योगे विष्यध्वमूषः श्रूष्टीपरीमू तनास्मभ्यमापः ॥११॥ 
आपे रेवतो; क्षयथा हि वस्वः क्रतु' च भद्र' विभृवास्तञ्च । 
रायश्च रथः स्वपत्यस्थ पत्नी; सरस्वती तदुएणते क्यो घात्‌ ॥१२॥. 
प्रति यदापे। अदुध्रमायतीघंत॑ पयासि बिभ्रतीमंधूनि । 

अध्वयु भिमनसा संविदाना इन्द्राय सोम सुषृतं भरनन्‍्तीः ॥१३॥ 
एसा अम्मन्त्र वतीजीवधन्या अध्वरंवः सादयता सखायः । 

नि बहिषि धत्तन सेम्यासे5पां नप्चा संविद्यनास एना: ॥१४॥ 


६ जल, तुम्दारी जो धरडु इस लेफ और पर काकके लिये दितकर हातो है, उसी मद्कारक 
तरहुके। इन्द्रके पासके लिये प्रेरित करे। | ऐली धरडु भेजो, जो मद क्षरण फरे, जो कामना बढ़ाजे, 
जिसफी उत्पत्ति आकाशमें है भौर जो तीनों लेकोंमें घिचरण करते हुए ऊपर उठ जाठोी है | 

१० जो इस्द्र जलके छिये युद्ध फरते हैं, उनकी आज्ञासे जल नाना धाराओंमें बार-बार गिरकर 
सेमके साथ मिलता है। जल संखारकी माताके सद्ृश और संसारकी रक्षिकाके समांन है | वह से।म 
के साथ मिलता है, बद भात्मीय है। ऋषि, ऐसे जलकी बन्दुना करे । 

११ जल, दैवोंके यज्ञके लिये हमारे यश्ञ-कार्यमें सहायता करे। | घनन-प्रात्ििके लिये हमारे पास 
पब्रित्रता प्रंरित फरो | यशानुष्ठानके समय अपने दुःघ-स्थानका द्वार खोलेो। हमारे लिये छुल्तकर 

* छोभो । 

१५ जल, तुम घनके प्रभु-स्रूप इस कल््याणमय यक्षको सम्पन्न करों और भद्यृत ले आभो। 
जग भौर उसम सम्तानोंके रक्तक दोभों। स्तोताको सरस्वती घन दे । 

१३ मैं देखता था कि, जल, तुम भाते समय घृत, दुग्ध और मधु ले आते थे । पुरोहित छोग 
स्तुतिके द्वारा तुमले संधाषण करते थे। उत्तम रुपसे प्रस्तुत सोमकों तुम इस्क्रकों देते थे | 

१४ सब प्रकारका जल आ रहा है| यह घतका आधार और जीवके लिये हितप्रद 
है। पुरोहित बस्चुओ, जलकी रुूथापना करो। जल बृष्टिके अधिष्ठोता दैवताके शिरपरिखित है। 
यह सोमरखके अनुकूल है।जलूकों कुशके ऊपर स्थापित करो। 
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आमाज्ञाप उशतीषहिंरेदन्‌ न्यध्वरे असदन्देवयन्तीः । 
अध्यर्थवः सुनुतेन्द्राय साममभूदु वः सुशका देवयज्या ॥१५॥ 
%्ण्णु-सत्कैपातण्ण्क 


३) छृक्त 
विश्वदेष देवता। क्षण ऋषि । जिष्टुप्‌ छन्त्‌ । 

आ ने देवानामुप वेतु शंसे विश्वेभिस्तुरेरवसे यजन्नः । 
तेमिवंयं सपखाये। भवेत्न तरन्ता विश्वा दुरिता स्थाम ॥१॥ 

रि चिन्मतों द्रविणं ममन्यादतस्य पथां नमसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन क्रतुना संवदेत अ्रेयांसं दक्ष भनसा जशभ्यात्‌ ॥२॥ 
अधायि धीतिरससप्रमंशान्तीर्थे न दस्ममुप यन्त्यमाः । 
अभ्यानर्म सवितस्य शू्ं नवेदसा अम्ृतानामभूम ॥३॥ 
नित्यइवाकन्यात्‌ स्वपतिदमूना यस्सा उ देवः सविता जजान । 
भगे वा गे।मिरयमेसनज्यात्‌ से! अस्से चारुइछदयदुत स्थात्‌ ॥४॥ 


१५ तंत्परतार साथ जल कुशकी ओर आता हैं। देखो, जरू देवोंके पास जानेके लिये 


यहा-स्थानमें बैठवा है । पुगे हित, इन्द्रके लिये सोम प्रस्तुत करो | इत समय जल भाने पर तुम्दारी 
देष-पूजा खुसाध्य हुई है। 


#-<“4£“...- 
१ हमोरा स्वोत्र देवोंके पास जाय । यह-दैवता सारे शत्रुआंसे हमें बथाबे' । उन देधोंके 
शाथ हमारी मेत्री हो। हम सारे पापोले छूट | 
२ मनुष्य सब प्रकारके धतकों कामना करे, सत्य मार्गसे पुण्यातुष्ठानमें प्रवृश्ध हो, अपने « 
कमते करयाणभागी बने भर मनमें सुख प्राप्त करे | 


ह यश्ष-फार्यका प्रारस्स किया गया हैं। सारे यक्षीय हरडय, भावश्यकतानुलार, छोटे-बड़े करके, 
सखे गये दै'। थे द्ष्य सुदृश्य जोर रक्षणके सलाधव हैं। अभिदुत सोमका आस्वादन हमने किया 
है । देवता लोग स्वरुपसे दी यह लब जानमैषाले है । 

७ भधिनांशी प्रआपति दाताका अन्तःकरण जारण करके कृपा करें | पश्चकसांकों सविता 


हैद्ष शुभ फूल वें। भंग और अर्यत्रा स्त॒तिके दुवारा प्रसान होकर स्नेह 
देधता यजसानके लिये अंनुकृल हों । के ७20 ५33033303 


क्र आ», १० म०, क गया, हे जसु०]....._ सरेक ऋपैक्लेदिता ५०५ 


ज्यियमि 
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इयं सा मूया उपसाभित कतष यंद्ध क्षुमन्तः शबसा समायन्‌ । 
अस्य स्तुति जरितुश्िक्षमाणा आ नः  शब्मास उपयन्तु काजाः !५४॥ 
अस्येदेषा सुमतिः पत्रधानानाभकत पूर्ठ्या भमना गोः। 

अस्य सनीऊा असुरस्य यानौ समान आ मरणे विभृूमाणाः ॥६४ 
क॑ स्विद्वनं क उ स इक्ष आस यतो श्ावाप्थिवी निष्टतक्ष: ॥ 
सन्तस्थाने अज़रे इतऊती अह्ानि पूर्वीरुबसो जरन्त ॥७ा। 
नेतावदेना परो अन्यदस्थ्युक्षास द्यावाएथिवी बिभर्ति । 

त्वचं पविश्र' कृणुत स्वधावान्यदीं सूथ न हरितों वहन्ति ॥८॥ 
स्तेगो न क्षामत्येति एथ्वीं मिद्ं न वातो वि इवाति भूम । 
मित्रों यत्र वरुणो अज्यमानो5पिवेने नव्यसृष्ट शोकप्र ॥६॥ 


५ स्तोताओे पाख स्तोत्र पामेकी कामनासे जिस समय देवता छोग, फोखाहलक फरशके, महा- 
वैगके साथ, भाते हैं, उस समय, प्रतःकालके समान, हमारे लिये पृथिधी भ्रालोकमयी हुई । सुल- 
हांता नानोविध अस्त दमौरे पास आधछ्े | 

है हमारा स्तोज इस समय चिरपरिलित विशाल भाव धारण करके सारे देवोंके पास आनेके 
लिये विस्तुत होता है | हमारे इस यह्षमैं समस्त देवता समान स्थानपर अधिफार करके 
नानाविध शुभ फल देनेके लिये आथ । इससे मैं बलशाली बनेगा | 

$ धंद कौन बन ओर वह कौन वृक्ष है, जिससे उपादान लेकर इस धूछोक और भूलोकफा 
' निर्माण किया गया हैं ! प्राजीन दिन भौर उच्चा ज्रीर्ण हो भये है। परन्तु थायापूथियी परस्पर-संयुक्त है', 
एक भांषमैं स्थित है', न जीए है, न पुरातन | 

< धूं छोक भर भूलीक ही भम्तिम नहीं है; इनके ऊपर भी और कुछ है। कद ( (शवर ) प्रआंका 
बवानेवाजा और यावापुरथिवीका घारण करनेबाला है। यद अध्मका प्रभु है। जिस समय सूर्यके घोड़ोंने 
खुर्वका पदुन करना प्रारम्भ नहीं किया था, उसी लंपय उसमें अपने शरीरका निर्माण किया था। 

६ किरणघारी सूर्यदेव पृथियोका भतिकम नहीं करते भौर वायु वृष्टिको अतीय छिम्त-सिनन्‍्म 
नहीं करते | सित्र तथा वद्ण, प्रकट होकर, धंनकें बी उत्कन अप्िके समान जारो ओर प्रकाशकों 
विस्तारित करते है 


५०६ सटीक्ष ऋएवेद्संदिता [७ भ०, १० म०, $ सध्या0, है सु: 


स्तरीयंत्‌ खूत सद्योक््यमाना व्यथिरव्यथीः कृणुत स्वभोपा । 
पुत्रों बत्‌ पूर्वः पिश्नोजनिष्ट शस्यां गोजगार यद्ध पएच्छान्‌ ॥१०॥ 
उत कण्पनूनृषदः पुत्रमाहुरुत श्यावों धनमादत्त बाजी | , 

प्र कृष्णाय रुशद्पिन्व॒तोधऋ तसत्र नकिरस्मा अपीपेत ॥११॥ 


श्र छूक्त 


विश्वदेष दैवता। कवष ऋषि। जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
प्र सु ग्मन्ता धियसानस्य सक्षणि वरेमिवेरां अभि षु प्रसीदतः । 
अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्‌ सोम्यश्यान्धसों बुबोधति ॥१॥ 
वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रजसा पुरुष्टुत । 
ये ला वहत्ति मुहुरध्वराँ उप ते सु वन्वन्तु वखनाँ अराधसः ॥२॥ 


१० रेत/सेक पाकर शेसे बूद्धा गाय पसव करती है, वेसे ही अरणि ( अप्लिमस्थन-फाष्ठ ) 
अप्निको उत्पत्य करती है। अरणि संसारकों क्लेश दूर फरती है। जो भरणिकी रक्षा करते हैं', उनको 
कष्ट नहीं होता | अब्नि दोनों भरणियोंके पुत्र है- उन्होंने प्राश्षीन समयमें अरणि-स्घरूप माता-पितासे 
कम्म प्रहण किया था| यह जो अरणि-स्प्रुप गाय है, थद् शमो कक्ष ( शमीपर उत्पन्न भश्वत्थ जृक्ष ) 
पर अमा प्रदण फरती है। उसकी स्जोज़ की जाती हैं। 

११ फण्य ऋषिको नतद॒का पुत्र कहा गया है। अन्न-युक्त और श्यामवर्ण कण्बने धन भ्रदण 
किया था। उन्हीं श्यामवर्ण कण्पके लिये अग्निने अपने रोखक रूपकों पृकट किया था। अग्निफे लिये 
कण्यके अतिरिक्त किसीने भी वैसा यह नहीं रिया था। 

१ यश्ष-कर्ता इसका ध्यान फरता है। उसकी सेवा ग्रहण फरनेके लिये इस्त्र अपने अश्योंको 
थज्की ओर प्रेरित फरते है| हरि नामके दोनों अश्य विथित्र गतिले आ रहे है' , प्रसस्न मनसे 
धञमान उसप्रोशम सामग्री देता है-हस्त्र भी उस्तम-उत्तम घर छेकर आ रहे है' । जिस लमय इन्द्र 
सोमरस भौर भाहारोय द्वरब्यका आस्वादन पाते है, उस समय हमारे स्तोत्र और होमीय व्रदय 
(दहवि भादि) का प्रहण करते है । 

२ बहुतोंक द्वारा सुमुत इन्द्र, तुप प्रकाश विस्तार करनते-फरते विभिन्‍न रक्‍गीय घाोंमें विच- 
रण करते हो। तुम ज्योति छेकर पृथिघीपर भागमत किया करते हो। तुम्हारे दो घोड़े तुम्हें 
जो यहमें ६ ले थाने हैं, वे हमें घनी करें; क्योंकि हमारे पाल घन नहीं है । घतके लिये ही दम 
पद सब प्रार्थना-धयत उद्यारित करते हैं । 


# म0, १० म०, ७ भध्वा०, दे भंगु0 ] सटील ऋषेद्॑दिता २०७ 


न 


तदिन्मे च्छन्त्सदपुषों वपुष्टरं पुत्रों यजानं पिश्नोरंधीयति 

जाया पति वहति वक्त ना सुमत्‌ पुस इक्द्रों वहतुः परिष्कृतः ॥३॥ 
तदित्‌ संपस्थममि चारु दीधय गावो यच्छासन्‌ वहस्तु न घेनकः । 
माता यन्मन्‍्तु् थस्य पृव्यासि वाणत्य सत्तपातुरिष्भनः ॥९॥ 

प्र बोहछा रिरिचे देवयुष्पदमेकों रुद्रं भिर्याति तुवंणिः । 

जरा वा येप्वम्ृतेष दाने परि व ऊमें भ्यः सिउ्चता मधु ॥५॥ 
निधीयमानमपगृूहलमप्छु प्र से देवानां ब्रतपा उपाच । 

इन्द्रो विद्दां अनु हि ला चचक्ष तेनाहमन्न अनुशिष्ट आंगाम ॥ह॥। 
अस्लेत्रवित्‌ क्षत्रविद॑ इप्राट स प्रेति क्षेत्रविदानुशिष्टः । 

एतद भव्रमनुशासनस्योत स्तति विन्दयअसीनाम् ॥७॥ 


न न्निनिनजज नल 








३ जन्म प्रहण फ़रके पुत्र पितासे जो घत्र प्राप्त करता है, धह अतीय खमत्कारी घन है। 
इन्द्र मुझे देनेकी कामना फरें। मोठे ध्नोंसे पत्रों स्थामीकों भपने पास थुलाती है। सदी 
माँति प्रस्तुत होकर लोमरत उस पुरुषार्थ-युक्तके पाल जाशा है । 

४ स्तुति-हपिणो गायें जिध स्थानपर मिलती है', उस स्थानको, अपनी उज्ज्यल प्रभाके दारा, 
आलोकमय करो। स्तोत्रोंकी प्राथीन और पूजनीय जो माता (गायत्री) है, उसके सात छन्द्‌ (लात 
प्रदाव्याह तियाँ) उसी स्थानयरर हैं। 

६ दैवोंके पासजों भप्मि जाते हैं, वह तुम्दारी भलाईके लिये दिखाई देते है' | वह अकेले ही 
'द्ोंके साथ शीघ्र अपने स्थातपर जाते हैं। अमर वैवतागणके बरुका हास होता है; इसलिये बन्धु- 
हस्घधोंसे युक्त होकर इन्द्रके लिये यक्षीय मधु (सोम ) ढाल दो | तब ये लोग वर वेंगे। 

६ देथोंके लिये जो पुण्यातुष्ठान दाता है, विद्वान इन्द्र इसकी रक्षा करते है'। इन्द्रने कहा 
[ कि, भप्नि जलमें नियूढ़--रूपसे है'। अश्नि, उसी उपदेशक्ते भजुसार मैं तुम्दारे पाल माया हू । 

$ यदि कोई किसी मार्थकों नहीं जानता, तो डसे जो व्यक्ति जानता है, उसीसे उसे 
ता है। शाता ध्यक्तति आमकर वह अभीष्ट स्थानपर पहुंच सकता है। भभिश्के कथनांसुलार 
दि तुम अरूकों क्ोओ, ते जहाँ जल है, वर्दां पहुंच सकते दे। 


२०८ सरीक ऋ्पेद्शोद्रिता. [७ अर, ९० म०, $ भध्या0, ६ श्रदु० 


की घन कट ही हे घट रैक / रण पम जमे जज स्तर 


अद्यंतु प्राणयीदममन्निमहापीक्तीं अधयन्सातुरूचः । 
एमेनमाप जरिसा खुवानमहेलन्‌ क्सुः सुमना बभव ॥८॥ 
एतानि भव्रा कलश क्रिस कुसुअवण ददतो मघानि । 

दान इठ्दो मवानः सो अध्त्क्यं च सोमो हृदि यं बिभमि ॥६॥| 





८ आज़ ही यह ( गेवत्सरूप ) भ्ति उत्पन्त हुए हैं, कुछ विनोंसे ऋमश: जृद्धि प्राप्त कर 
रहे हैं, जननीका स्तन प्री लुके है'। युधावस्थाफे साथ ही चुढ़ापा आ गया है। तरह सरल- 
कर्मा, घनादय और मनः-प्रसाद-सम्पन्न हुए है'। 

६ सर्वकल्ा-परिपूर्ण और स्तुतियोंके श्रोतां इन्ह, तुम धन देते हो | तुम्दारे लिये ये स्तुतियाँ 
इसी गयी हैं । पूजनीश-स्तेतऊहूप घन्रबाकों, तुम्दारे लिये इन्द्र दातां हों. और जिस सेोमते। में 
हृदयमें धारण करता हूं, वह भी दाता हों। 

कल #लअमरलका 


सप्तम अध्याय समाप्त 


अष्टम अध्याय 
३३ सूक्त 


कुरअत्रण, मित्रातिधि आदि देखता | ऐल्थ फवय ऋषि ।| त्रिष्दु_ आदि छन्द ! 


प्र भा युयुज प्रयुजो जनानां वहामि सम पूषणमन्तरेण । 

विश्वे देवासे अध मामरक्षन्दुःशासुरागादिति घाष आसीत्‌ ॥१॥ 

सं मा तपन््यभितः सपतनीरिव पहशंवः । 

नि बाधते अमतिनंपझता जसुर्देन वेवीयते मतिः ॥२॥ 

मृषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्यः स्तातारं ते शतकते । 

सकुत सु नो मघवन्निन्द्र सुलयाधा पितेव ले भव ॥१॥ 

कृतश्रवणमाबृणि राजान॑ त्रासदस्यव॒म्‌ । मंहिष्ठ वाधताझ्ृषिः ॥४॥ 

यस्य मा हरिते रथे तिखो वहन्ति साधुया। स्तवे सहर्दक्षिणे ॥५॥ 

१ जो देवता सबको कप्रोरमे' छगाते हद उस्होंने मुझे परित किया । मैंने माग॑में पूृषाका पहन 
किया । विश्यदेशोंने मुक कपपकी रक्षा की | खाशे ओर हल्ला मल्ा कि, दुद्ध पे क्रषि आरहे है । 

२ सपत्नियोंके समान मेरी पैंजरियाँ (पार्श्यास्थियाँ) मुझे दुःख देती है । दुर्बड्धि मुझे क्लेश देती 
है । मैं दीन, दीम और क्षीण दो रहा ६' | पक्षीके समान मेरा मन शख़न हो रहा है। 

३ इस्त्र, जैसे चूहे स्‍्मायुको खाते है', बसे तुम्दार! भर होनेपर भी मेरी मंनोव्यथा मुझे जा रदी 
है, धनो इस्ह, एक बार हमारे ऊपर हृपा-कटाक्ष करो | हमारे पितृतुल्य रक्षक जनों । 

४ मैं कषप ऋषि हूं। मैं अ्रसदस्‍्युके पुत्र कुरक्रवण राजाके पास याखता करने गया था। 
क्योंकि यह भंद्ठ दांता है । 

५ मेरी दक्षिणा, सहस-संज्यामें, दी आती थी भौर सब उलकी श्लाघा करते थे। मेरे श्यपर 
सडतेपर तोश दरित-व् जोड़े, सखी भाँति, वहन करने थे। 

२९ 


२१० सटीक ऋग्वेद्संहिता [$ भ०, १० म०, ८ भध्यय०, दे अदु» 
यस्‍्य प्रखादसे गिर उपमश्रवसः पितुः । क्षेत्र' न रण्वमूचुषे ॥६॥ 
अधि पुत्रोपमश्षवो! नपान्मिऋतिथेरिष्टि । पितुष्दे अस्मि बवन्दिता ॥७॥ 


यदीशीयाछतानामुत वा मर्त्यनाप््‌ । जीवेदिन्मघवा मस ॥८॥ 
न देवानाप्ति ब्रतं शतात्मा चन जीवति । तथा युजा विवदते ॥६॥ 





का जज” 


१५ युक्त 


अक्ष (जुता खेलनेका पाशा वा कौड़ी धयवा प्देरे के काटकी गोकों) ओर दुष्तकार (जुआाड़ी) 
देवता । फबब ऋषि | जगती और भ्रिष्ठु प्‌ छन्‍्दू । 
प्रावेषा मा बृहते मादयन्ति प्रवातेज। हरिएं। बताना: । 
सेमस्येव मोजबतस्थ भक्षो विभोदके जाएविमेश्ममच्छान्‌ ॥१॥ 
् ६ परे पिशाकी कोसति हृदार्व देनेक। ह हवछ थी। पिताका बथन, सेवकों हे शिश्रद, स्मणीय 
कोभके समान प्रलन्‍तता-फारक होता था। 


$ उपमश्नवरस, तुम मित्रातिथिके पुत्र हो | मेरे पास भ्राप्रो ।मैं मित्रातिथिका स्तोता हू । शोर 
बल करे । देने थोग्च धन मुझे दो । 


८ यदि मैं अमर देवों भौर मरणशील मनुष्योंका स्वामी होता, हो घतवान मित्रातिथि 
अक्श्य फीचित रहते । 


६ एक सौ प्राण रहने।र भी देवों के भमिवयके विरद कोई नहीं जोविग रद खकता । इलीले 
झमरे सहचरोंते हमरा विधोग हुआ फरता है । 


धन ी 


१ बड़ -बढ़ं पारो जिस समय नकरी (पाशा खेलनेके स्थान) के ऊपर इधर-उधर खहतें हैं. 
कल समय उन्हें देलकर मुझे पढ़ा भातत्व दोता है। मूअशान्‌ परचेवपर डल्परत छक्षप शोमलताका 


रल पीकर जैते प्रसन्नता दोतो है, वैसे ही बहेरे (कल) के काठसे बन्त भक्त (पाशा) मेरे लिये वरीलि. 
प्रदू और उत्साह-दाता है। 


क अ', है० मठ, ८ अंध्या0, हे भदे० |... सटीक आशोदसंदिता शहर 
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न मा मिसेथ न जिहीकू एवा शिवा. सखिण्य तत महामासीत। 
अक्षरफाइमेकफ्तस्थ देतेशमुज्तामप. जपासरोधस '॥२॥ 

दं ष्टि इबभु रप जाया रुणद्धि न नाथिता विन्दते मडितारध। 
अदक्स्पेव जरते वल््यश्य नाह विदामि फिलवसथ भोगम ॥१॥ 
अन्ये जायां परिसशन्त्यस्थ यस्याण्घद दने वाज्यक्षः । 

पिता माता भातर एनमाहुने जानीसे नयता बद्धमेतस्‌ ॥४॥ 
यदादीष्ये न दविषाण्येमिः परायभ्हयोश्वहीये सखिभ्यः । 
ग्यु्ताश्च बसवे। वाचमक्रतें एमीदेषां निष्कृतं जारिणी4 ॥५॥ 
सभामेति कितवः एच्छमानो जेष्यामीति तन्‍्वा शूशुज्ञानः । 
अक्षासा अस्य वितिरन्ति काम प्रतिदीव्ने दघत आ कृतानि ॥६॥ 


अनरनरननननन जनम बनने >ड कल लीननिननन न बल 





२ मैरी यह रूपवती पक्षी कमी मुझसे उदासीन नहीं हुए, मं कभी घुमसे लिन हुई। 
बह पत्नी मेरी कौर मेरे बर्धुमॉकी विशेष सेवा-शुक्रषा करती थी । कित्तु फेवछ पादोके 
कारण मैंने उस परम जनुरागिणी भार्याकों छोड़ विया। 

३ जो झुआड़ी (कितय) जुआ खेलता है, उसकी सास उसकी निन्या करती है जौर उस 
की शी उसे छोड़ देती है। झुभाड़ी किसीसे कुछ माँगतां है, तो उले कोई नहीं देता । जेसे बूढ़े 
धोड़ेको कोई नहीं सरीद्ता, बैसे ही ज्ुभाड़ीकों कोई आदर नहीं करता। 

७ पाशेफा आकर्षण बड़ा कढितन है। यदि किल्रीके घनके प्रति भक्ष (पाशे) की छोम- 
वृद्धि हो जाय, तो पाशायालेकी फल्‍मी व्यभियारिणी हो जाती है | शुआड़ीके माता, पिता भीर 
सदोंद्र स्राता कहते है-.दम इसे नहीं जानते; जुआभाड़ियो, इसे पकड़कर कै जागो ।” 

४ जिस छम्रय में इच्छा करता हू' कि, में अब बढ़ीं पाशा लेकूगा, उस समय खाथी 
झुभाड़िकोंफे पालले हट आता हू । फिल्म. तकहोपर पोले पाशोंकों देशकर तहीं ढदरा अग्ता। 
जेंसे ब्रष्ठा नारी उपपतिके पालजाती है, बैसे ही मै' भी ज्ञुभाड़िओंके घर जाता ह'। 

६ झुंभांडी अपनी छाती फुलाकर कूदता हुआ झुणके अडडेपर आता और कहता है दि, 
“थी' जीतूधा” | कूमी-सरूमी पाशा शुभाड़ीक्ी इच्छा पूरी करता है और कभी पिशसके जुआाड़ीरे 
लिये यह जो कुछ थाहता है. वह सथ सी कमी सिद्ध हो आता है। 


५१२ सटीक अआयेद्शंदिता [७ भ०, १० मह, < अध्यो0, $ भर्वु0 


. अक्षास इदइ, शिने नितोदिना निकृत्वानस्तपनास्तापण्िष्णवः । 
कुमारदेष्णा जयतः पुनहँणों मध्या सम्त्काः कितवस्य बहुणा ॥७॥ 
त्रिपथ्चाशः क्रीलति ब्रात एपां देवहव सविता सत्यपधर्मा । 
उप्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्‍ते राजा चिदेश्ये नम इत्‌ कृणोति ॥८॥ 
नोचा वर्तन्‍्त उपरि स्फूरन्त्यहस्तासोे हस्तवन्त॑ सहन्ते । 
दिव्या अड्जारा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्‍्ते हृदयं निदहन्ति ॥६॥ 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पृत्रस्य चरतः क स्वित्‌ । 
ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमाने5न्येष/मस्तमुप नक्तमेति ॥१०॥ 
ख्तरियं दुष्ट्वाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम््‌ । 
पूर्वाहणे अश्वान्युयुजे हि वर्भू नते। अम्नेरन्ते त्घलः पपाद ॥११॥ 


7 3 फकितु कभ्रो-फम्ों बही पाशा बेहाथ हा जाता है-अंकुशके समान चूमता है, याणके 
खहूश छेपता है, छुऐ के ' समान काटता है, तप्त पदार्थके समान संताप देता है।जो लुभाड़ी विजयी 
होता है, उसके लिये पाशा पुत्रजन्मके समान आनन्‍्द-दाता होता हैं, मधुरिमासे युक्त होता है 
भौर मानों मोठ़े वयनोंपे सम्भाषण करता है। किस्तु हारे हुए ज्ञुभाड़ीकों तो प्रायः भार ही 
डालता है। 

८ तिरेषत पारों नकशेक्र ऊपर मिलकर बिदार करते है--मानों सत्य-स्थरूप सखूर्यवेव 
संसारमें विचरण करते है| कोई किताना बड़ा उम्र क्‍यों न हो; परन्तु पाशा किसीके बशमें नहीं 
आ सफता। राजा तक पाशेको नमरुकार फरते है । 

६ पाशे कभो नीचे उतरते है और कप्ती ऊपर ढठने है' । इनके हाथ नहीं हैं; परन्तु 
जिनके हाय हैं, थे इनते हार खाते हे।ये भ्री-सम्पस्न है। जलते हुए भज्भरेके समान ये तकशेके 
ऊपर बेठे है।ये छूतेमें ठढ़ हैं; किस्तु हृतयकों अछाते है'। 

१० लुआड़ीकों ह्त्री दोन-दोग बेशमें यातना भोगती रहती है, पुत्र कहाँ-फहाँ घूमा करता 
है-ऐला सोचकर जुआइोकी माता ब्याकुल रहां करतो है।जों जअभाड़ीको उधार देता है, बह 
इस सम्वेहमें रहता है कि, "मेरा थन फिर स्रिल्ेगा था तहों।” जुमाड़ी वेखारा पूसरेके घरों 
रात काटा करता है। ः 

११ अपनी ख्ोकों दशा देखकर जुभाड़ीका दतथ फटा फरता है । अस्यास्य स्थ्रियोंका 
लौमाग्य भौर सुन्दर अ्टालिशा देखहर अआाड़ीको सस्ताप होता हैं। जो शुभाड़ी प्रातःकाछ 


धोड़ेकी सवारी कर आता है, यही लम््या-समय, द्रिदके समान जाड़ेते बचनेके लिये आग 
तापता है--शरीरपर बसर्त भी नहीं रहता। 


$आ0, ९१० मम; < भध्या०, है अद्भुच ) लहोक कवेव्लदिता ११४ 


ये वः सेनानोमेहते मणस्थ राजा बातस्प प्रथम्रा वभृत । 
तस्मे क़ृणोमि न धन रुणध्मि दशाह प्राचीस्तदुतं वदालि ॥१२॥ 
अचोग द्वीष्यः कषिमित्‌ कृपस्व वित्त. रमस्व बहु सल्यमानः । 
तन्न गावः कितव तत्न जाया तनन्‍्मे विचष्टे सवितायमयः ॥१३॥ 
मित्र' ऋृणुष्व॑ खलु छलता ने। मा ने घोरेण चरताभि धृष्णु । 
नि वो नु मन्युविंशतामरातिरन्ये।! पश्न णां प्रसितो न्वस्तु ॥१४॥ 





३५ सुछ् 
विश्वदेवगण देवता। घनाक-पुत्र ल्ूश ऋषि। त्रिष्दुप्‌ और जगती छम्द्‌। 
अबुधमु त्य इन्द्रवन्तो अप्नयो ज्योतिर्भरन्‍्त उषसे ब्युष्टिषु । 
मही द्यावाएथिवी चेततामपे5या देवानामव आधृणीमहे ॥१॥ 


> >न्‍मेजमननननननन- 3 वन>अफरल्‍एन+-+++ 


१२ पाशो, तुम्दारे दुलमें जा प्रधान, सेनापति था राज़ाके समान है, डलकों मैं अपनो 
दूतोी अशुलियाँ जोड़कर प्रणाम करता हूँ | मैं सच्ची बात कहता हूु' कि, में तुम ल्लोशोंसे अर्थ 
नहीं याहता। 

१३ ज्ुभाड़ो, कभी ज्ञुभा नहीं खेलना; लेती करना | कषिसे जो कुछ लास हो, उसाीसे 
सन्तुष्ट रहना --अपने को कृता्थ समकना। इल्ोसे सुश्री प्राप्त करोगे भौर भनेक गायें भी पाभोगे। 
प्रयु खयदेवने मुकसे ऐला कहा है। 

१४ पाशों (अक्षो), हमें बस्चु जानो; हमारा कल्याण करो । हमारे ऊपर अपने वुद्ध 
प्रभाषका प्रयोग नहीं करना | हमारा शत्रु ही तुम्दारी कोप-दृष्टिमें शिरे । दूसरे सुममें फंसे 
रहे । । 





१ अप्लि आग गये। दतके साथ इस है'।जिल सत्य प्रभात अम्थकारकों विदेशमें मेजता 
है, इस समय भक्नि, भाठोक जारण करके, अखते दे'। विशाल-मूति चुछोक भौर भूक्तोक बरेतन्य- 
युक्त हों। मैं प्रार्थना करता हू" कि, देवशा भाज हमें बचे 


१६४ साटीर ब/शेकलंदिता [७ अ०, १० म्र०, ८ अध्या०, ३ भा 


दिवस्एपिल्केरत आहणीमहे मातृ ौर्तसन्पून्‌ फव॑तान्पेजावतः । 
अनागास्खं सूर्यमुषासमीमहे भत्र' सोसः सुकने अथा कृणोतु नः ॥२॥ 
णावा नो अथ एथिवी अनागसे। महीं श्रायेधां सुचिताय मातरी । 
उषा उच्छन्तथप बाघतामध ध्वस्त्यप्ति समिधानमीमहे ॥३॥। 

इयं न उखा भ्रथमा सुदेच्य रेक्त्‌ सनिभ्यो रेवती व्यु्छतु ! 
अरे मन्‍्यु दुरविदश्॒स्थ धीमहि स्वस्यप्नि' ससिधानमीसहे ॥४॥ 
प्र याः सिसते सूयस्य रश्मिभिश्योंतिभरन्‍्तीरुषसे व्युष्टिषु । 
भद्रा नो अदय अवसे ब्युच्छत स्वस्त्यप्नि समिधानसीमहे ॥५॥ 
अनभीवा उषस आ चरन्तु न उदभ्नयो जिहतां ज्योतिषा बृहत्‌ । 
आयुक्षातामश्िना तुतुजि' रथं स्वस्त्यप्रि समिधानमीमहे ॥६॥ 
श्रष्ठ ना अध्य सवितवरेण्य भागमान्तुव स हि रम्रधा असि । 
राये जनिश्रीं घिषणामुपत्र वे स्वस्पप्नि समिधानभीमहे ॥७॥ 


२ हम प्रार्थना करते है' कि, धावापृथिद्री हमारी रश्षा करें| अनतीके सम्राभ नदियाँ और 
कुदशेत्रके निकटरुथ पर्थत इसारी रक्षो करे |सूर्थ भोर उषासे यही प्राथना है कि, हम अपराधी न 
हों | जो सोम प्रस्तुत किये जाते है', चद हमारा मड़ूल करे । 

३ धाबापूथियी हमारी साताके सम्रान है। हम इन दोनों मदान्‌ देवोंके निकट निरफ्राधी 
रहे'। पद दर्ते खुलके लिये बचावं। उधादेशदी, अधिकारका विनाश करके, हमारे पापोंका भोखन 
करें | प्रदीश भप्िके पास हम कल्याणकी मिश्षा करते हैं। 

४ घनपती, मुख्या और पापोंको हुर भगानेधाली उपा हमें उत्तम घंग हे'। हम सका 
आम कर दो'। दस दुष्टोंक क्रोपसे बूर रहे। प्रज्यक्षित अभ्विसे हम कत्पाणकी मिक्षा जाहते है । 

५ जो उधाएँ, छुर्ष-किरणोंके साथ मिठडकर भर आालोकका घारण करके अशभ्यकारका 
विनाश करती है, ये दममें झाज अरत दूँ। प्रज्नलिस अप्निले हम कल्याणकी भिक्षा भाँगते है । 

६ रोग-ुल्य उधाप हमारे पास आएणे। महान्‌ प्रकाशस थुक्त अप्नि भी ऊपर उठें। दक्कारे 
पास भानेके लिये अश्विदृवय भी शझ्िप्रगाम्ी रथमैं अपने दोनों घोड़ोंकों जोते। प्रदीत भप्लिसे हम 
कर्पाणकी मिक्षा माँगते है। 

' ७ सुयंदेव, आज हमें अतीय उत्कृष्ट धन-साग चित्रित करो। फ्योंफि तुम कामना पूथ करने- 
व स्तोत्र पढ़ते हैं, जिससे जग इत्पस्थ दो सके | भडकरलिश भपज्लिके सास हल फर्तणसी 
सिश्ा कर 


#' जे, १० भ०; ८ अज्या५, ३ भेजु० | शंडीक ऑिवेद्शहिला ११७ 


पिपतु मा तहुतस्य प्रवाचन॑ देवानां यन्मनुष्या असस्तहि । 

विश्वा हृदुसाः स्पलुदेति सूर्थः स्वस्स्पश्चि समिधानमीमदे पा: 

अंद्वेषो अथ ब्हिषः स्तरीमणि ग्राब्णां फेगे मन्सनः साथ ईमहे । 

आदित्यानां झर्मणि स्था भुरण्यसि स्वस््पप्नि समिधानसीभहद्दे ॥६॥ 

आ ने बहिंः सधमादे बृहदिवि देवां ईले सादया सतत होतू न्‌ । 

इन्द्र' मित्र' वरुणं सातये भगं स्वस्त्यश्नि समिधानमीमहे ॥१०॥ 

त आदित्या आगता सर्वतातये वृषे ने यज्ञ़मवता सजोषसः । 

बृहस्पति पृूषणमश्विना भर स्वस्त्यन्नि समिधानमीमहे ॥११॥ 

तन्‍ने देवा यच्छत सुप्रवाचन छदिरादित्वाः सुभरं तृफाय्क्म । 

पबवे तोकाय तनयाय जीवसे स्वस्थप्ति समिधानमीसहे ॥१२॥ 
>) देबों के ल्यि मसुष्यगण जिम यश्ष-कार्यका सं कला करते है, कहो मत भीवदधि करे | प्रति 
प्रभातमें सूर्यदेतत सारी बस्वुभोंदो स्पच्ठ करके कशते हे । भःदयलित शझिले धम कल्कणकी सिक्षा 
माँगते है । 

६ यशके लिये भाज कुश बिछाया जाता है। सोम प्रस्तुत करनेके लिये दो फ्त्थर संधोजित किये 
जाते है' | इस समय, अभीष्टकी लिखिके लिये, हूं घ-हशुस्य देवोंकी शरणमें जाना थाहिये । थजमान, तुम 
सथ णदुहान करते हो; इसलिये भावित्यगर्ण तुम्हें सुखी करे । प्रदीत अप्विसे हम कल्यणशी भीख 
माँगते है । 

१० अप्नि, हमारा यह।सुष्ठान हो रहा है । इसमें रेशता लोग इकट्ट होकर भामोद-भाहुलाद करते 
है।इस यह्षमें प्रकाण्ड यूलोकमें रहनेवाले देवोकों बुछाओो, सात होताओंको बुलाओों और इन्द्र, प्रित्र, 
धरुण शा भग़कों ले आभो | घन-प्राप्तिके लिये मैं सबकी स्तुति करता हू । प्रजवलित अप्िसे हम कल्या- 
“धकी लिक्षो काइते दे । 

११ शसिस साबिस्यों, तुम छोग आभो । इसके सारे विषयोगें श्रीज्ुअ दोनो ही। हमारी 
श्रोब्रेंद्धेकि लिये सब एकत्र होकर यश्षक्ती रक्षा करें। दृदस्पति, पूृथा, अशिवश्षय्र, सम और 
प्रधधत्िक महिके पास हम कक्राणरकी भीख माँथते दे । 

१६ देशे, अपने पहकी सकरूता तम्पादिश करो। हे आदित्सो, धक्ले पूर्ण और राज- 


योग्य गृद हमें दो। हम अपने पशु, पुत्रपोत्र और परमायु भांदि सादे विषयों अन्हलित मशिके 
पास कल्याण चाहते हैं। 


४१६ सहीक आऑन्वेक्लंदिता [७ भ्०, १९० म0, ३ अध्यां०, २, भंहुं& 





विश्वे अय सस्ते विश्व ऊसी बिदये भवन्त्वश्नयः समिद्धा: । 

बिश्ये नो देवा अवसागमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं बालो अस्मे '॥१३७ 
य॑ द्ेवासेधबथ वाजसातों यन्त्रायध्वे य॑ पिएथात्यंहः । 

ये। वो गोपीथे न भयस्य वेद ते स्थाम देववीतये तुरासः ॥१४॥ 


>>्ज्थ्हहर ही सीसी क्‍क्काक-- 


१६ सूक्त 


विश्वदेव देवता | डूश ऋषि। अगती और त्रिष्शुप्‌ छन्‍्द। 
उपासानक्ता कहती सुपेशसा। ग्यावाक्षामा वरुणो मित्रो अयंसा । 
इना' हुवे सरुतः पवेतां अप आदित्यान्‌ श्रावाएथिबी अपः स्वः ॥१॥ 
गोश्य नः एथिवी च प्रचेतल ऋतावरी रक्षतामंहसे रिपः । 
मा दुविदतश्ना निऋ लिने इशत तदं वानामवो अग्या शणीमहे ॥२॥ 


१३ पज्लारे मख्त्‌ हमें सब प्रकारसे जयाये'। समस्त अप्लि प्रदीत्त हों । निलिल देवगण, 
हमारी रक्षाक्रे लिये, पथारे सब प्रदार्का अन्न और सम्पत्ति हमें मिले। 

१४ दैधो, जिसे तुम अन्त देकर बयाते हो, जिसका श्राण करते हो, जिसे पाप-मुक्त करके 
भ्रीवृद्धिलि सम्पन्न करते हो भौर जो तुम्हारे आश्रयमें रहकर भयका नाम तक नहीं जानता, दैष- 
कार्पेके लिये व्यप्र होकर हम बसेही व्यक्ति हों। 


च्ज्स््ा 


१ उषा, शात्रि, मदती और खुसंघटित-शरीरा थाधापृियी, धरुण, मित्र, अर्थमा, बन्द, सरातु 
गण, पर्वतगण, जरूयण और आवित्यगणको में यहामें बुलाता हु' | दुधाबापूथिवी, अन्तरीक्ष भर 
स्‍्वर्ेक्ों मे बुसाता हू। 

२ प्रशस्‍्य-लचिसा और यहाकी अधिष्ठातू-स्वढ॒पा धावाप्रथिषी हमें पापले दसाये'-..शजुफे हाथसे 
उबारे । दुष्ट. आशवधारटी निप्नति ( रत्यु-देवता ) हमारे ऊपर आशरिपत्य भ करें। हम देवोंखे 
विशिष्द रक्षाकी प्रार्थना करते है" । 


क-जर, १० ज०, ८ अध्या0, ३ भन्ु० ] खटटीक ऑभ्वेड-संदिता २१३ 


विश्वस्मान्नो अदितिः पात्वहसों माता सित्रस्य परुणस्य रेवतः । 
स्वय उ्येतिरतक॑ नशीसहि तह वानाभवा अथा श्ृणीमहे ॥श॥। 
प्रावा वेदन्नप रक्षांसि सेधतु दुष्वृपन्यं निक ति' विश्वमत्रिणस्‌ । 
आदिस्यं शर्म मर्तामशीमहि तदुदेवानामत्रों अद्या वृणीमहे ॥४॥ 
एन्द्रो बाहिः सीदतु पिन्वतामिला दृहस्पतिः सामभिक्र क्यो अर्च॑तु । 
सुप्रकेत जीवसे मन्‍्म धीमहितदुदेवानामतवरो अद्यावृणीमहे ॥५॥ 
दिविस्एशं यज्ञमस्माकमश्विना जीराध्वर॑कृणुतं सुस्नमिष्टये । 
प्राचीनरश्मिमाहुत घुतेन तह वानामवी अद्या व्ृणीमहे ॥8॥ 

उप हवये सुहव॑ मारुतं गगं पावक्रसृष्वं सख्याय शंभुवप्त्‌ । 
रायस्पोषं सोश्नवसाय धोमहि तदे वानामवों अद्या इणीमहे ॥७॥ 


३ धनी मित्र और वरुणकी जननी अद्ति देशी हमें पापोंसे बजावे' | हम सब प्रकार अवि- 
नांशी ज्योति प्रा फरे' । दैधोंसे हम असाधारण शक्षाकी प्रार्थना करते है' । 

४ सोम-निष्पीड़नके लिये उपयोगी पत्थर, शब्द करते हुए राक्षसोंकों दूर भगावे। दुःस्वप्म, 
झत्यु-दैवो भर सारे शत्रुओंको दूर करे | हम भादित्यों और मरुतोंसे खुल पाने । दैवोंसे हम असाधारण 
रक्षाकी भीख माँगते है । 

५ इन्द्र झाकर कुशके ऊवर बेंठे | विशेष रुपसे स्तुति-वाक्य उद्यारित हों | ऋक और 
सामक्रे द्वारा बृहस्पति अर्चता करे। हम उत्तमोत्तम और अभिलषणीय बस्तुशोंको प्राप्त करके 
दीधेजीती है।। देखोंके पास विशिष्ट रक्षाकी हम भिक्षा करते है । 

६ अश्वियुगल, ऐसा करो कि, हमारा यश देवलोकफो छू छे। यक्षके सारे विप्त दूर करो। 
हमारा मनोरव लि करके सुखी करो! जिन अप्लनिमें घृतकी भाहुति ' जाती है, उनकी 
उ्वालाए' देवोंके प्रति प्रेरित करो | देवोंसे हम साधारण रक्षाकी प्रार्थना करने दै'। 

७ जो मरवुगण सबको शुद्ध फरते हैं, जो देक्षनेमें सुन्दर हैं, ।अनसे फल्याणकी उत्पत्ति 
होतो है, जो घतकों बढ़ाते है' और जितका नाम लेनेपर मनमें आनन्द होता है, उन्हें में बुराता 
हू । बिशिष्ट कुपसे अस्तकी प्राप्तिके लिये मैं उनका ध्यान करता हु' | हम देवोंते अखाचारण 
रक्षाकी मिक्षा माँगते है । 
ब्द 


जकनबन #. के न 


“३१८ खसंडीक ऋषधेद-संदिता (७ अ०, १० म०, ८ भध्य३०, है भद्भ0 


अपां पे ज्ञीवधन्यं भरामहे देवाव्यं खुहवमध्वरक्षियम्‌ । 

सुरक्ष्मि सोममिन्द्रियं यमीमहि तद्देवानामवों अद्या वणीमहे ॥८॥ 

सनेमत तत्‌ छुसनिता सनित्वभिवय जीवा जीबपुत्रा अनोगस: । 

ब्रह सदियों विष्वगेनो भरेरत तदुदेवानामतवरों अदुया हणीमहे ॥६॥ 

ये स्था मने।यशियास्ते श्रुणोतन यद्वों देवा ईमहे दधातन । 

जेत्र' क्रतु रयिमद्वीरवद्यशस्तर वानामवों अद्या वृणीमहे ॥१०॥ 
महद॒द॒य महतामाइणीमहेउवे देवानां बृहतामन्णाम्‌ | 

यथा वसु बोरजातं नशामहे तदुदेवानामरों अदया बृणीमहे ॥११॥ 

सहो अमन: समिधानस्य शर्शण्यनागा सित्र वरुणे स्वरस्तये । 

भ्रंष्ठे स्पाम सबित : सवीमनि तहं वानोमत्रो अहया वणीमहे ॥१२॥ 

८ जो सोम जलसे 'मिछते है, ज्ञिनले प्राणी स्वच्छम्द्ता, पाते है', जो देवोंको परितृत 
फरते है, जिनका नाम लेनेपर आनन्द होता हैं, जो यक्षको शोभा है भौर जिनकी दीप्ति उत्कृष्ट 


हैं, उसको हम धारण करते है' और उनसे दम बढ़की यात्रता करते है' | देवोंसे हम भसा- 
घांरण रक्षाकी सिक्षा माँगते है । 


६ हम और हमारे पुत्रगण दीघेज्नीवी हों। हम अपराधीन हों । पुत्रादिके साथ सोमरथका 
भाग करके हम पान करें। रूुगुति-दोदी सब प्रकारके पायोंसे परिपूर्ण हों | देवोंसे हम विशिष्ट 
रक्षाकी सिक्षा माँगते है । 


१० देशो, तुमलोग मलुष्योंले यज्ञ पानेके योग्य हो | खुनो । तुमसे हम जो माँगते है, उसे 
दो जियले हम बजो हों, ऐना ज्ञानदो। धन, लोकबल और यश दो। देवोंसे हम असाधारण 
शक्षाकी मिक्षा माँगते है । 


११ देवता लोग जेसे महान, प्रकाण्ड और अविवरित है', हम उनसे कैसी ही विशिष्श 
रक्षाकी प्रार्थना करते है' | हम घन और लोकबल प्राप्त करे | देशोंसे हम विशिष्द रक्षाकी सिक्षा 
माँगते है । 

१३ प्र्शदित अप्लिले हम विशिष्ट खुश प्राप्त करे'। मित्र और वरणके पाल इस मिश्पराघी 


कक कक प्राप्त करे । सूथे हमें सर्वोत्कष्दशान्ति दे। देवोंसे हम विशिष्ट रक्षोक्षों मिक्ली 
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के अक्‍५० सजी जज कर ड़ पद पमफअ के के की 


ये सबितु! सत्यसकश्य विशने मिश्रस्य अते धरुणस्य देवा! । 

ते सोभगं पीरवदगेामदप्ना दघानन द्रविणं चित्रमस्मे ।११३॥ 
सविता पश्चातात्‌ सबिता पुरस्तातू सविसेत्तरात्तात्‌ सवितात्‌ घसततात। 
सविता नः सुबतु सबंताति सबिता नो रासतां दीघेसायु: ॥१४॥ 





अिल्लननभप»ञ+-+न+- परम अमअीकंा५:म०:ममताक. 


३७ स्क्त 
सुर्थ देवता | सूर्यपुत्र अभभितपा ऋषि | ज़गतों ओर त्रिष्दुप्‌ छतन्द। 
नमे मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदुतं सपर्यत । 
दूरेदुश देवजाताय केतवे दिवस्पुत्नाय सूर्याय शन्सत ॥१॥ 
सा मां सस्याक्तिः परिषातु विश्वते। दुयावा च यत्र ततनन्‍नहानि च। 
विश्वम्नन्यन्निविशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सर्य: ॥२॥ 


१३ जो सब देवता सत्य-स्वभाव सूथे, मित्र और वरुणके फार्योमें उपस्थित रहते है', थे हमें 
सौमाग्य, लोकबल, गाय और वुण्यक्त दे' तथा विधिध प्रकाश्फे घन मो दे । 

१४ कया पश्चिम, कया पूर्व, क्या उत्तर और क्‍या दृक्षिण--सूर्यदेव हम सबको सर्वत्र श्ोवृद्धि दे 
हमें दी परमायु प्रदान करे । 


ब्प्न््क््ा 


३ पुरोदितो, जो खूये मित्र भऔौर बरुणकों देखते है', जिनकी दीप्ति अतीष उज्ज्वल है, जो दूरसे 
ही सारी कस्तुओंका देखते है', जिन्होंने देवोंके वंशरमें जन्म प्रहण किया है, जो सारी बस्तुओंको स्वच्छ 
कर देते है भौर आकाशके पुत्र-स्थरूप है', उन सुर्थकों तमस्कार करो, पूजा करो और स्तुति 
के । 

२ यही छत्य-चयन हैं, जिसका अवछस्वन करके आक्ता भौर दिन बर्रामान हैं, सारा संसार 
जोर ब्राजिवृन्द झिलपर भाशधित है', मशिसके प्रभावले प्रतिदिन अछ प्रसादित होया है और सूथ्थ उगते 
है | वह सत्य-चचन सुर्भे सारे विषयोंसें बचाव । 
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न ते अदेवः प्रदिवो निवासते यदेतशेलिः पतरे रथर्णसि। 
प्राचीनमन्यदनु वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥३॥ 


येन सूर्य क्योतिषा बाधसे तमे जगश्व विश्वमुद्यषि भानुना । 
तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुतिमपामीवासप दुःष्वपून्यं सुब ॥४॥ 


विश्वस्य॒हि प्रेषिते रक्षसि त्रतमह्देलयन्नुच्चरसि रवधा अनु । 
यददय ता सर्योपब्रवामहे तन्‍ने। देवा अनुमंसीरत ऋतुप्त ॥४॥॥ 
त' ने। द्यावाएथिवी तन्‍न आप इन्द्र: श्वृण्वन्तु मरुतो हव वचः । 
मा शूने भम सूर्यस्य सन्‍्दशि भद्र जीवन्तो जरणामशीर्माह ॥६॥ 


विश्वाहा ता सुमनसः सुचक्षसः प्रजावन्तेी अनमीवा अनागसः । 
उद्यन्त ला मित्रमहों दिवे दिवे ज्योग्जीवा: प्रति पह़्येम सूर्य ॥७॥ 


३ सर्यदेव, जिस समय तुम वेगशालों घोड़ेको रथमें जोतकर भाकाश-मार्गसे जाते हो, उस समय 
केई भी देवनून्य जोब तुम्हारे पाल नहीं जाने पाता । तुम्दाराी यह चिर-परिथित असाधारण 
ज्योति तुम्दारे साथ-ल/थ जांतों है--उसो ज़्योतिका धारण करके तुम उगते हो। 

४ सूर्यदेव, जिस ज्योति द्वारा तुम अस्थकारकों नष्ट करते हो और जिस किरणके द्वारा 


खारे संतारकों भ्रकाशित करते हा, उनके छारा तुम हमारी सारी दरिद्रता नष्ट फकरो। हमारा पांप, 
रोग और दुःख दूर करो। 


५ सुयदेव, तुम सरल रुपसे सारे संतारके फ्रिया-कलापकी रक्षा करनेके लिये प्रेरित हुए 
है| | तुम्र प्रातःकालके दोमसे उद्त होते हो | सूथे, आज दम जिस समय तुम्हारे नामका उच्चारण 
करते है, उस समय देवता लोग हमारे यहको लफल करें। 


५ धावापूधित्री, जल, मदत्‌ और इन्द्र हमारा आहयान सुनें। सर्यकी कृपा-हृष्टि रहते हम 
बुश्रम्मागी न हों। हम दीघेजीवबी द्ाकर वृद्धावस्था पर्येत्त सौसाग्यशाढी रहे'। 

9 बन्घुमोंफे सत्कारकारों सूर्थ, जंसे तुम दिन-दिन डगते हो, चेसे ही हम प्रतिदिन 
लुख्दारा, भशसत्त मन भौर प्रशत्त खुले, द्शन करें; प्रत्यद दो हम तीरोग शारीरसे सन्तानोंसे 


घेरे आकर और तुरुदारे पास किसी दघले दोषों त होकर हुम्दारा दृशन कर सके | हम चिरजजीयो 
दोकर तुस्दारं दर्शनकों प्राप्ति कर सके | 
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महि ज्योतिर्णिभत' ल। विचक्षण भारवन्त चक्षपे क्षुप्रे मयः | 
आरोहन्त बृहतः पाजसरपरि वर्य ज॒वाः प्रति पश्येम सूर्य ॥८॥ 

यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्रचेरते नि च विशन्ते अक्तू म्रिः | 
अनागास्त्वेन हरिकेश सूयोहनाहुना नो वस्यसावस्यसादिहि ॥६॥ 
शन्‍ने। भव चक्षसा शन्‍्ने। अहना शं भानुना शं हिला शं घरुणेन । 
यथा शमध्वअ्अछमसदुदुरोण तत्‌ सूर्य द्रविर्ण धेहि चित्रस्‌ ॥१०॥ 
अस्माक देवा उभयाय जन्‍्मने शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । 

अदत्‌ पिबदूर्जयमानमाशितं तदस्मे शं योररपे द्धातन ॥११॥ 

यदो देवाइचक्रस जिहचया गुरु मनसो वा प्रयुती देवहेलनम । 
अराबवा यो नो अभि दुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो बसबो निधेतन ॥१२॥ 


न जज 


८ सब-दशक खू्य, तुम प्रकाण्ड उ्योति घोरण करो । तुम्हारी दीप्ति उच्ज्यल है--लबकी 
आँखोंमें तुम खुलकर दो। जिस समय तुम्दारी धह मूसि भाकाशफे ऊपर खढ़ती है, उस समय 
दम, प्रदीत शरीरके साथ, नित्य उसका दरशेन करें | 

६ तुम्दारी जिस पताकाके साथ-साथ सारा संखार प्रकाश पाता हैं और प्रतिरात्र अन्ज- 
काराबयृत होकर अन्तर्थान होता है, है पिछुलकर्ण केशवाले सूये, तुम उसी उत्तम पताकाकों 
लेकर दि्न-दिन उगो | हम भी निर्देषि होकर उसका दर्शन पायें। 

१० तुम्हारी दृष्टि हमारा फल्याण करे | तुम्हारा दिन और किरण, तुम्दारी शीतलता और 
तुन्दारा उसाप फल्याणकर हो । हम घरमें ही रहें भथवा मार्भपर थात्रा फर - वह सदा कल्याणकर 
दो । सूर्य, दम विविध सम्पश्ियाँ दो । 

११ देतो, धसमारें अधिकारमें जो ट्विपद्‌ और शत॒ष्पद्‌ हैं, उन सबको तुम खुली करो। 
खमी प्राणी आदार कर, दुष्ट भौर बलिष्ठ हों और हमारे साथ वह सब अट्टूद स्वाधीनता पायें । 

१२५ धन-लेस्वन्त देवों, कथा द्वारा हो, मानसिक क्रिया हारा हो, देधोंके पास जो कुछ 
अपराधका कार्य हम किया करते है, उसका पाप तुम रांग उस व्यक्तिके ऊपर त्यस्शथ करा, जो 
ब्यक्ति दाव-घर्म ले विमुख है और जो हमारा भनिष्ट किया करता हैं। 

लाल्लक्एआ 
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शण सृक्त 


इन्द्र देवता | मुष्कतान, इन्द्र ऋषि | जगती छम्द । 


अस्मिनन इन्द्र प्त्युतों यशस्त्रति शिमीवति ऋन्‍्द्सि प्राव सातये । 
यत्र गोषाता धृषितेषु खादिषु विष्वक्‌ पतन्ति दिद्ववों नृषां ॥२॥ 
स नः क्षुमन्‍्त सदने व्यूणु हि गोअ्णसं रयिमिन्द्र श्रवाय्यम्‌ । 
स्याम ते जयतः शक्र मेंदिनों यथा वयमुइमसि तद्सो कृषि ॥९॥ 
यो नो दास आयो वा पुरुष्ट तादेव इन्द्र युधये चिकेतति । 
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्‍्तु शत्रवस्तया वर्य तान्वनुयाम संगमे ॥३॥ 
यो दर्भू भिहेव्यो यश्च भूरिभियों अभीके वरिवोविन्नषाहये । 

त॑ विखादे सस्निमद्र श्रृतं नरमवांज्चमिन्द्रमवसे करामहे ॥४॥ 
स्ववृजं हि ल्वामहमिन्द्र शुश्रवानानुदं वषभ रधचोदनम्‌ । 
प्रमुझचस्व परि कुत्लादिहागहि किमु त्वावान्मुष्कयोबंद्ध आसते ॥५॥ 


१ इन्द्र, यह जो युद्ध है, जिसमें यश सिलता है भौर प्रहारपर प्रहा' चलता है, डसमें तुम 
घीर-मदसे भत्त होकर उद्धोष करते हो ओर शबुभोंसि जीती हुई गायोंको सुरक्षित करते हो । 
शुद्में एक ओर दोप्यम/न वाण प्रवल शबत्रुओंके ऊपर गिरते है--इस वध्यापारको देखकर छोग 
हत-बुद्धि हो जाते है । 

२ फलतः है इन्द्र, प्रधुर घन-घान्य भौर गायों से हमारा घर भर दो | शक्क, तुम्दारे विजयी 
चोगेपर हम तुम्दारे स्तेहके पत्र हों। हम लिख घनतको अभिलाबां करते है, वह हमें दो। 

३ बहुतोंके द्वाशा स्तुत इन्द्र, आयजातिका ही था वासमातथिका हो, आओ कोई सी देव- 
भ्रस्य सनुष्य हमारे साथ युद्ध करमेफी इडछा करता है, यह अनायास इमसे हार जाय | तुम्दारी 
कृपासे हम उन्हें युद्धमें दराबे । 

४ जिनकी पूजा अल्प मजुष्य करते हैं! अश्था चहुत भनुष्य फरते है, जो दुःलाध्य 
शुद्धमं विजयी होकर उचमोक्तम बस्तुओंकों ज़ीतते हैं, जो युद्धमें स्‍्तान करते हैं भर जो सबके 
प्रहाँ पखिद्धयशा होते है, आश्षय पानेके लिये हम उन्हों इन्द्रकों अपने अनुकूछ करते है। 

५ इन्द्र, तुम अपने भक्तोंको उल्लाहले युक्त करते हो। हमें कौन उत्सादित करेगा! हम 
जानते हैं! कि, तुम स्वयं अपना बन्धन-छेदन फरनेमें समर्थ हो । फरल: कुत्सके हाथसे हमें 
छुड़ाभो और पधारो। तुम्दारे समात व्यक्ति क्‍यों मुष्क-द्यका बन्धन सहता हैँ? 


$# भ०, १० श्र०, ४ भध्या०, ६ अनु० ] सप्रीक ऋग्वेद, संहिता स्श्ह् 


सुक्त २३६ 


अश्विदय देवता । फक्षीवानकी पुत्री और फोढ़ी घोषा नामक श्रह्मवादिनी स्त्री ऋषि। 
अगती और भतिष्टुपू छत्द । 


थो वां परिज्मा सुशृदश्विना रथो दोषामुषासा हव्यो हविष्म॑ता। 
शइवत्तमासस्तमु वामिदं वयं पितुने नाम घुहवं हवामहे ॥१॥ 
चोदयतं सूदृताः पन्‍्वतं धिय उत्‌ पुरन्धीरीरयतं तदुश्मसि । 

यशसं भाग कृणुतन्नो अश्विना सोम न चारुः मघवत्सु नस्कृतम््‌ ॥२॥ 
अमाजुरश्चिद्धनथों युवं भगा$नाशोरिचद्वितारापमस्य चित्‌ । 

अन्धस्य चिस्नासत्या ऋृशस्य चिदय वामिदाहुमिंषणा रुतस्य चित्‌ ॥१। 
युव॑ च्यवानं सनय॑ यथा रथ पुनयु वानं चरथाब तक्षथुः । 

निष्टोम्न यमहथुरदूस्परि विश्वेत्ता वा सबनेष प्रवाच्या ॥४॥ 


१ अशिवद्षय, तुम लोगोंका सर्थत्रविद्दरा जो खछुघटित रथ है और ज्ञिल रथको, उह शके 
लिये, रात-विन बुछाना यजमानके छिये करांव्य है, हम उसी रथका क्रमागत नाम लेते है । 
जेसे पिताका नाम लेनेमे आनन्द आता है, धौसे द्वी इस रणका भी नाम हलेनेमें | 


२ हमें मधुर वाक्य उच्चारण करनेमें प्रवृत्त करो हमारा कर्म सम्पत्भ करो | विविध बुद्धि- 
योंका उदय कर दो --हम यही क्रामना करते है'। मश्विद्यय, अतीव प्रशंसित घतका भाग हमें दो | 
जैसे सोमरस प्रीतिप्रद्‌ होता है, जैसे ही हमें भी यज्मानोंके पाल प्रीति प्रद्‌ कर द्ो। 

हे पितु-एहमें एक रूत्री (जोषा) वातक्पकों प्राप्त कर रही थी, तुम लोग उसके लौसाग्य- 
सर्प परकों के भाये।| जिसे ज>लेफी शक्ति नहीं हैं अथया जो भतोवष नीच है, उसके तुम लोग भाष्रय 
हो। तुम्दें लोग मन्‍जे, दुर्घल भौर रोते हुए रोगीका लिकित्लक कहते हैं' । 

४ शैसे कोई पुराने रथकों नये रुपसे बनाकर उसके द्वारा गति-विधि करता है, कैसे दी 
हुमने जरा-जीर्ण उयचन ऋषिको युवा बना विया था। तुम छोगोंने ही तुप्र-पुत्रकों जलके ऊपर 
निरपत्रव-इुपले, पहन करके तट॒वर लगा दिया था। यज्षके समय तुम दोनों के यह सब कार्य, विशेष 
दपसे, धन करनेके योग्य हैं । 


२१२७ सटीक ऋग्वेक्संदिता... [७ भ०, १० म०0, ८ अध्या0, ह अल 


पुराणा वां वीर्या प्रत्रवा जनेडपो हासथुमिषजा मयेभुवा। 

ता वां नु नव्याववसे करामहे5्यं नासत्या श्रदरियथा दधत्‌ ॥५॥ 
इयं वामहवे शूणुत मे अड्विना पुत्रायेव पितरा मह्य शिक्षतम्र्‌ । 
अनापिरज्ञा असजात्यामतिः पुरा तस्या अभिशस्तेरव स्एतम्‌ ॥६॥ 
युवं रथेन विमदाय शुब्ध्युवं न्यूहथुः पुरुमिन्रस्य योषणाम्‌ । 

युवं हव॑ वधिमत्या अगच्छत॑ युव॑ सुषुति चक्रथुः पुरन्धये ॥७॥ 
यूव॑ विप्रस्य जरणामुपेयष: पुनः क्लेरकह्रणुत' युवद्वयः । 

युव' वन्दनस्ृश्यदाद दूपधुयु व॑ सद्यो विश्पलामेतवे क्ृथः ॥८॥ 

युवं ह रेस शृषणा गुहा हितमु्दे रयत समवांसमश्विना । 
युवम॒बीसमुत तप्तमत्रय ओमन्वन्त' चक्रधु। सप्तवन्ये ॥६॥॥ 


५ सुपर छोगोंके उन सारे वीग्त्वफे फार्योंका, लोगोंके पास, में वर्णन करती ह॑' । इसके अति- 
रिक्त तुम दोनों ही अत्यन्त पदु खिक्रित्सक हो। इसीलिये, तुम्हारा आभ्रय पानेकी अमिलाषासे, 
मैं तुम्दारी स्तुति करती हूं। लस्‍्यस्वरूप अश्विद्यय, मैं इस प्रकारसे स्तुति करती हूं कि, उसका 
विश्वाल यजसान अधश्य फरेगा । 

६ अश्यद्यय, मे' तुम दोनोंको बुछाती हूं, खुनो। डौसे पिता पुश्रको शिक्षा देता है, दौसे 
ही मुझे शिक्षा दो। मेरा कोई यथार्थ बन्चु नहीं है, में श्ञान-यून्य हूं । मेरा कुटुम्ब नहीं है, ब॒द्धि 
मो नहीं है। मेरी कोई दुर्गति आनेके पहले ही उसे दूर फरो | 

# पुरामित्र राज्ञाकी ' शुन्दृष्युव ” नामक कन्याकों तुमछोग रथपर चढ़ा ले गये थे और विभद्के 


खाथ उलका विवाद करा दिया था। बधिमताने तुम छोगोंको शुलाया था। डसकी बात खुमकर और 
जसकी प्रसव-पैद्नाको दूर करके छुलखसे प्रसव करा था। 


८ कि वाम को जो स्तोता अत्यन्त वृद्ध हो गया था, तुम छोगोंने उसे फिर यौजनसे युक्त किया 
था। तुम लोगोंने ही बन्दृन नामक व्यक्तिको कु के थीचसे निकाला था । तुम खोगोंने ही शंँगड़ी 
विश्यछाकों छोहेंका चरण देकर उसे तुरत चशनेत्वालो बना वियांथा। 

६ अवीष्ट-फरल दाता भश्विज्ञय, जिस समय रेस नामक उ्यक्तिको गबुओंने सुत प्राथ करके गुहाफे 
धोल रख पिया था, उल समय तुम लोगोंने हो उसे संकरसे बजाया था । जिस समय अनजि ऋषि, सात 


बर्घवोंमें धाँधे आकर, जबते अग्निकुण्डमें फेके गये थे, उस सम्रय तुमछोगोंने ही उस अ्रप्निकुण्डको 
बुकाया था। 


कै भ०, १० म०, ८ जध्या0, ६ भजुं० ) सटीक अस्वेद-संदिता श्श्ई 


युवं इवेत' पेदवेडशिविनाइवं नवसित्रांजेनेब्ती च वाजिनम । 

चक् त्यं ददथुर्दावयत्सरं भगं न नृभ्ये हव्यं मयोभवस्‌ ॥१०॥ 
न त' राजानावदिते कुतदचन नांहो अश्नोति दुरित' नकिभयम्‌। 
यमरशिषना सुहवा रुद्रव्तनी पुरारथ कृणथः पत्न्‍या सह ॥११॥ 

आ तेन यात॑ सनसो जवीयसा रथंयथ वास भवश्यक्र रश्विना । 
यस्य योगे दुहिला जायते दिव उभे अहनी सुदिने विवस्वतः ॥११॥ 
ता वर्तियांत जयुषा वि पर्वेतमपिस्क्स शायवे जेनुमशिवित्रा । 

वृकस्य चिद्रतिकामन्तगस्यायर व॑ झनीभिग्र सिताममुखतम्‌ ॥१३॥ 
एस वां स्‍्तोमसशिविनावकर्मातक्षासम भृगव़ों न रथस्त । 

न्यम्रक्षाम योषणां न मर्ये नित्य न सनु' तनय॑ दधानाः ॥१४॥ 


सच अउच्फुफ- 

१० अभ्विद्रय, तुमने ही पेदु राजाको, निभ्यानवे घोड़ोंके साथ, ०्क उत्तम शुश्नर्ण घोड़ा विया 
था | वह घोड़ा विचिषश्न तेजस्त्री था, उसे देखने ही सारी शत्र -लेना भाग जाती थी, वह मनुष्यकि लिये 
बहु-पूल्य घम था | उसका भाम लेगैपर आनन्द प्राप्त होता था और उसे देखनेपर मन्में सुख होता था । 

११ अक्षय राजाओं, तुम दोनोंका नाम कोशन करनेसे आनन्द ६ ! जिस समय तुम 
रा्तेमें जाये हो, उप्र समय स्कद, चारो ओरसे, तुश्हांरी सलुति करते हैं। यदि लुभ द्स्पतीकों अपने रथके 
अयके भागमें चढ़ाकर आंध्रय दो, तो उन्हें कोई भी पाप, दुर्गलि था वियद्र नहीं छूबे | 

१२ अश्विज्ञय, ऋभु नामक देथोंने तुम्हारे लिये रथ प्रस्तुत किया था| उस इधके उदय होनेपर 
आकाशकी फस्य। उदा प्रकट होती हैं भौर सूर्येने अतीय खुन्दर दिन लथा दात्ि जस्म लेती हैं]डली 
मनसे अधिक सैगव।छे रथपर बेठकर तुम लोग पघारों । 

१३ अश्विद्यय, तुम छोग उसी रथपर सढ़कर पर्थतकी ओर आनेषालह़े मार्गपर गसन करो आर 
शयु नामक मसुष्यकी बूढ़ो जावको फिर दूधवाल्ती थना को। तुम्हारी ऐसी क्तता है कि, संदुधके मुँ हीरे 
गिरे धरशिका ( शदका ) अा्मक पक्षीको तुमने उल्तके मुस्ये निक्ाक्क्र उसका उस्ार किया था। 

१४ जैसे भ्भु-सम्तानें रथ बनाती हैं, वेसे ही, दे भश्विक्षय, तुम कोमोंके लिये कह रथा प्रस्तुत किया 
है। ओअेले आमानाकों कन्या देनेके समय छोग उसे बरच्रांधूषणसे अलझकत फ़रके देवे है, होसे ही हडने 
इस स्शोत्रका अलड़कत किया है। हमारे पुत्र-पीत सदा प्रतिष्ठित रहें । 

२६ 





रए सर्ीक ऋणष्वेद-संहिता [$ जे, ९१ म>, < अध्या०, ६ भजु) 


के बन 





७० सुूक्त 
अशि्विद्वय देवता | घोषा ऋषि | जगती छम्दर । 

रथं यान्‍्तं कुह को ह वां नरा प्रति द्य,मनन्‍्त छुविताय भुषति । 
प्रातयावर्ण विभ्वं विशेविशे वस्तोवेस्तोबहमान घिया शमि ॥१॥ 
कुह स्विद्ोषा कृह वस्लोरश्विना कुहाशिपित्वं करतः कुहबतु: । 
को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मे न षा कणुते सघस्थ आ ॥२॥ 
प्रातजरेथे जरणेव कापया वस्तोवेस्तर्य जता गच्छथों ग़हम । 
कस्य घ्वसा भवथः कस्य वा नरा राजपुत्र व सत्रनाव गच्छथः ॥३॥ 
युवां झगेव वारणा. प्तगण्यवरों दोषा वस्तोहविषा निहवयामहे । 
युवं होन्रामतुथा जुहवते नरेष॑ जनाय वहथः शुभस्पती 0४॥ 


१ कर्मोके उपदैशक अशि्विद्वय, तुम्हारा प्रकाण्ड रथ जिल सप्य प्रातःकाल जाता है और प्रत्येक 
व्यक्तिके पास घन धहन करके ले जाता है, उस समय अपने यश्चषकोी सफलछताके लिये कौन यजमान डउल 
उज्जवल रथका ह्तोतन्र फरनां है? तुम्हारा वह रथ कहाँ है? 

२ भशिवद्वय, तुम छोग दिन और रातमें कहाँ जाते हो ? कहाँ समय गिताते हो ? जैसे विधा 
सखी, शयन-फालमें, बेवर (द्वितीय वर ?)का और फामिन। अपने पति का समाद/ करती है, बसे हो यश्षमें 
सम्ाद्रके साथ तुम्हें कौत बुछाता है! 

३ दो दूध राजाभोके समान तुम्हें जगानेफे लिये प्रातःफाल स्तोत्र-पाठ किया जाता है। 
यह पानेफे लिये तुम छोंग प्रतिदिन किसके घरमें जाते हो! किसका पाप नष्ट करते हो! कर्तों के 
उपदेशक अश्वरिद्वय, राजकुमारोंके समान तुम दोनों किसके यक्षमें जाते हो ? 

४ जेसे व्याध शादू छ*ी इच्छा फरते है', वेसे हो, यशोय हव्य लेकर, मैं तुम्हें विन-रात 
बुलाता हूं। उपरेशकश्षय यवा-समय छोग तुमलोगोंके डिये होम किया करते है । तुम लोग भी 
लीशोंके लिये अन्न ले भाते हो; क्योंकि तुम कह्याणत्रे अधिवति हो । 


७ ज०, ९० मं०, ८ भध्यो०, है भंछु० सटीक ऋस्वेक-स हिता २२६ 
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युवां ह घोषा प्रयेश्विना यती राज्ञ ऊचचे दुद्विता एच्छे व नरा । 
भूत से अहन उत भृतमक्तवे5शवावले रथिने शक्तमवते '॥४५ 

यु कवी ष्ठः पर्यश्विना रथं जिशो न कुत्सो जरितुनेशायथः । 
युवोह समक्ष पर्येश्ञिना मध्वासा भरत निष्कृतं न योषणा ॥६॥ 
युव ह सुक्यु युवमश्तिना वश थुवं शिक्षारमुशनामुपरथुः । 

युवो ररावा परि सख्यमासते युव्ोरहसत्रसा सुम्नमाचके ॥७; 

युवं ह क़ृशयुवमश्विना शयु युवं विधन्तं विधवासुरुष्यथः । 

युवं सनिभ्यः स्तनयन्यतमश्विनाप ब्रजमूणु थः सप्तास्यम्‌ ॥८॥ 
जनिष्ट योषा पतयत्‌ कनीनको वि चारुहन्वीरुषों दंसना अनु । 
आस्मे रीयन्तेनित्रनेत्र सिन्धतो5रमा अहने भव्रति ततू पतिलनप्त्‌ ॥६॥ 


५ अश्विद्वय उपदेशक-द्वय, मैं राजकुमारी घोषा हूं। मैं चारो ओर घूम-घुमकर सुम्हारी ही 
कथा कहती हू', तुम्हीं लागोंके विषयकी जिज्ञासा करती हू | क्या दिन, क्य। रात, तुम लोग बरा- 
बर में यहाँ रदत हो । रव-युक भर अश्व-सम्पत्त मेरे ब्रातुष्पुश्नका दमन करते है । 

६ कवि-द्य, तुृष दानों रथपर चढ़ हुए हो। अश्वद्वय, तुम लोग कुत्सके समान रथपर शढ़- 
कर स्तोता के घरमें ज।ते हो तुम्हरा मधु इतना अधिक हैं कि, उस मकिणयाँ मुहं श्रहण फरती 
है' | जेसे कोई स्री धपसिचारमे रत रहती है, बंले है। सक्लियाँ तुम्टारें मधुका प्रहण करती है । 

$ अशिशद्षय, तुमने भुम्यु नामक व्यक्षिको समुद्रसे बचाया था | तुमने वश शाज्ञा, 
अञजि और उशनाका उद्धार किया था | जो दात। है वही तुम्हारा बन्धुत्य प्राप्त करता है। 
तुम्हारे भाभ्यसे जो खुल प्राप्त होता है, में' डलकी काम्रता करता हूं। 

८ अश्यह्दय, तुम लछोगने हो कृश, शयु, अपने परिचारक और विधयाका बयाया था। यज्ञ- 
कर्साके लिये तम्दीं लोग मेघकों फाड़ते हो, जिससे गतिशील द्वारवाला मेघ, शब्द करते हुए, बर- 
साता है। 

६ में घोषा हू। नारी-लक्षण प्राप्त करके सलौसाग्यवती हुई हूं | मेरे विवाद लिये बर 
थावा है! तुमने क्षृष्टि बरसायो है; इसलिये उसके लिये शल्य आादि भी उत्पन्न हुए हैं। निश्ना- 
सिम्ुल्ी होकर सद्ियाँ इनकी ओर बह रही है' । यह रोम-रहित है । सब तरहफा छुख सेगनेके 
येग्य इन्हें शक्ति है। गयी है। 
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जीव॑ रुदन्ति विमयन्ते ऋषरे दीर्घासनु प्रसितिं दीक्षियुनेर: । 

वास पितृभ्यों य इृद समरिरे सयः पतिश्यो ज़नयः परिष्वजे ॥१०॥ 
न तस्‍्य विद्य तदु पृ प्र वोचत युवा ह ययद्य॒ कताः क्षेति योनिष । 
प्रियोखियरय व्ृषभसस्‍्य रेतिने! णहं गमेमश्किना तदुइससि ॥११४॥ 
आ वाममन्त्सुनतिवांजिनीवसू न्‍्यश्विना हत्सु कासा अयंसत । 
अभूतं गेफा मिथुना शुभस्पती प्रिया अयंस्णों दुर्या अशीमहि ॥११॥ 
ता मन्दसाना मनुषा दुराण आधत्त' रयिं सहवीरं वचस्पवे । 

कृत तांथ सुप्रपा॥ं शुभस्पतों स्थाण' पथेष्ठामप दुर्मति हृतम्र ॥१३॥ 
क्त्र स्विदय क्तमास्वश्विना विक्ष, दल्ल मादयेते शुभस्पती । 


कई नि येम कतमस्य जम्मतुविप्रस्य वा यज़मानस्य वा गहम ॥१४॥ 
म्ग्न््क्य 


१० अश्विद्ृय, जा छोग अपनी छन्रीको प्राण-रक्षक लिये रादून तक करते है, थ्त्रियोंको 
यज्ञ-कार्यमे नियुक्त करते है', उनका, अपनी बाँहोंले, बहुत देरतक भालिडुन करते है और 
सम्तान उत्पस्त करके पिलु-यश्षमें नियुक्त करते है', उनको रित्रयाँ खुल-पूर्वक आालिड्रन फरती है'। 

११ अश्यिहृय, उनका पैसा खुल मैं नहीं जामती । युवक स्वामी ओर युवती रुश्रीके 
लदवा स-सुस्तरकी सु सला भाँति समकका दा | भश्विद्य, मेरी एक मात्र यही अभिल्‍ाषा है कि, 
मै स्त्राऊे प्रति अनुरक्त बलिए स्वरामोरके गुंदमें जाऊं । 

१२ अन्न और घननाले अश्िद्षय तुम दानों मेरे प्रति खदय हाोभा | मेरे सतकी अभिलाषाएँ 
पूरत करो | तुम कल्याण करनेव।ले हो।। मेरे रक्षक होभों | पति-ग्रहमे जाकर हम पतिफे ढियें 
प्रिय बने । 

१३ मैं तुम्दारा स्तुति करतों हैं; इसलिये तुमछाग मुझसे सम्तुष्ट होकर मेरे पतिफे 
गुदमें घत और लस्ततिंदों | कल्याण करनेवाके अश्विद्रय, मैं जिस तांर्थ (हट) पर जल पीता हू, 
उसे तुम खुबिव्रा-जनक को। मे पति-शुद्द्ते जानेके मार्गमें यदि कोई दुष्दाशय त्िन्च करें, तो 
इसे नष्ट करता। 

१४ जिय-इर्शन भौर कल्याणकर्सा अश्विव्षय, झाजरूल तुम फहाँ, किसके घरमें, आमीदु- 
प्रतोद करते दो! कौन तुम्दें बाँधकर रखे हुए है!कित बुद्धिमान यजमांगके घरमें तुम भये हो ! 
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४१ सृक्त 
अरश्विज्षय देवता | घोषा-पुर्ज छुददंस्त ऋषि। जयंती छत्द । 

समानझु त्य॑ पुरुदतमुक्थ्यं रथ॑ त्रियक्र सबना गनिग्मतध । 

परिज्मानं विदध्य' सुदक्तिभिवेय व्युष्टा उफ्ले हवामहै ॥१॥ 

प्रातय ज॑ नासंत्याधितिष्ठथः प्रातर्यावार्ण मघुवाहन रथम । 

विशो येन ग८छपो यज्वरीनेरा कीरेश्वियश होतृमस्तसश्विना ॥२॥ 

अध्ययु वा मधुफणि सुहस्त्यमग्निधं वा धृतदक्ष' दमुनसप । 

विप्रस्थ वा यत्‌ सवनानि गच्छथोडत आयात मधुपेवभश्विना ॥१॥ 
#काि:2/७ 


५२ सृक्त 
इन्द्र देवता | भाद्िरसां कृष्ण ऋषि। तिष्टुप्‌ छन्द । 


अस्तेव स॒ प्रतरं लायमस्थन्‌ भृषन्निव प्रभरा स्तोममस्म । 
वाचा तिप्रास्तरत वाचमर्यों निरामय जरितः सोममिन्द्रस्त ॥१॥ 


_ ३ अश्विवुक्य, तुम दौनोंके वाल एक ही रथ हे, जिसे अनेक बुनाते है, अनेक स्तुति करते 
है। घह रथ तीन चककोंके ऊपर यहोँमें जाता हैं ' वह लारो ओर घूमते हुए यह्कों सुसम्पन्न 
करता है। प्रतिदिन फ्रातःकाल दम सुन्दर स्तुतिसे उसी ग्थका घुलाते है। 

२ सत्य-स्वरूप अश्विदुवय, तुम्हौरा जो रथ प्रातःकाल ओता जाता है, प्रात'काल खलता 
है भर मधु ले जाता है, उसी रथपर चढ़कर यश्ञ-कर्शाओंके पास जाओ । तुम्दारी जो स्तुति करता 
है, उसके होत-युक्त पशमें भो आभो | 

है अंश्विवुवय, में सुदस्त है । में हाथमें मधु लेकर अध्ययु का कांये करता हूँ । मेरे काल 
पधारो. अथवा, अप्लिधु नामक जा बली पुरोहित दान फरनेके उच्चत है, उसके पास पछारो। 
कक्षपि तुकलेशन किली बुद्धिमान व्यक्तिक यहरमें जाते है, ते भी, मधु-पान करनेके लिये, मेरे 
मुझ पफ्रकारे। । 

१ जैसे वाण फंकनेवाका घनुद्धर अतोष छुल्दर धाज फेकता दे, बेल हो तुम, इम्हके 
लिये, क्रमाशत स्तथ करो। उनके लिये प्रशल और भछदकुत फरके स्तुतिक्रा प्रधोग करो। 
बिप्रो, तुम्दारे लाथ जो स्पर्शा करता है, ऐसे स्तुलि-बचनका प्रयोग करो कि, कह पराजित 
दो जाथ | स्तोता, इसको सोमकी मोर भाकष्ट करो। 
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देहेन गामुपशिक्षा सखाय॑ श्र बोधय जरितजारमिन्द्रम्‌ । 
काश न पूण वसुना न्यूष्टमा च्यावय मघदेयाय शुरम्‌ ॥२॥ 
किमडू त्वा मघबन्‌ भोजमाहु: शिशीहि मा शिशय त्वा श्रुणोमि । 
अप्नसवतों मस्त घीरस्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्राभरा नः ॥शा 

तलां जना ममसत्येष्विन्द्र सन्तस्थाना विदहवयन्ते समीके । 

अन्ना युजं कझणुते या इविष्मान्नागुन्वता सख्यं वष्टि शुरः ॥४॥ 
धन न स्पन्‍्द्र बहुल सप अस्मे तीब्ान्ससोमाँ आसुनोति प्रयस्वान्‌ । 
तस्म श्र न्मुतुकान्‌ प्रातरहनों नि स्वष्ट्रान्युवति हन्ति पृश्नम्॥२॥ 
यस्मिन्वय दधिमा शंसमिन्द्र यः शिक्षाय मघत्रा कामसस्से । 
आराखित्‌ सन्‌ भयतामस्य शत्र न्‍्य सो दस्‍्ना जन्या नमन्‍्ताम्‌ ॥६॥ 


२ स्ताता, जैसे ,गायकों दृद्धछर छोग अपना प्रयोज्नन लिझ करते है, बेस ही प्रित्र- 
स्थरूप इन्त्रस अपने प्रयोजनकों सि्ध फरा लो | सतृत्य इन्द्रकों जगाभो। जैसे लोग धघाम्य पूर्ण 
पात्रकों नीखे करके उसका धान्य गिरा लेते है, होंस ही वीर इन्द्रकों; कामना-सिद्धिके छिये 
अच्ुकूल कर ले। 

३ इन्द्र, तुम्हें छोग “भोज” ( झमीषट-दप्ता ) क्यों फहते है' ? तुम दाता हो; इलोलिये 
यह नाम रखता गया हैं।मैंने खुना है कि. तुम लोगोंकों तीक्ण कर देते हो । मुझे तीक्षण 
करो | इन्द्र, मेरी बुझधि कममें निपुण हो। मेरा ऐसा शुभ अद्ृप्ट करो कि, धन उपाजित किया 


जा सके | 
४ इन्द्र, जिस समय लोग युद्धमें जाते है, उस समय तुम्हारा नाम छेते है' | इन्द्र यजमानफे 


सद्दायक होते है जो इस्टके लिये सोम नहीं प्रस्तुत करता, उसके साथ इन्द्र जी तहों करना 


खाहते । 
५ जो अस्नशाल्री व्यक्ति इनस्रके लिये प्रथम सोमरस प्रस्तुत फरता है और गौ, अश्य 


आदि वेनेषाले घमाड़थके सहृश इन्द्रको उदारताके सोथ सोमरस देता है, उसके लक्षायक श्म्न्र 
होते है। उलके यल्ष्ठि शथा अनेक सेनाओंबाले शत्रु ओके रहनेपर भी इन्त्‌ शबुभोंकी शीक्राति- 
शीक्म दूर फर देते है । इन्द्र वत्रका दघ करते है । 

है हसने जिन इन्द्रकी स्तुति की है, बह धर्गी है' और उन्होंने हमारा कामजाओं को 
पूणे किया है| इस्त्रके पाससे शत्रु दूर भागे । शत्रु-दैशकी सम्पत्ति इस्द्रंके हाथोमिंलांवे। 


क अ>, १० अ*; ८ अध्या०,.६ अलु० ]. सो ऋग्वेद संहिता २३१ 


आराच्छक्रमप बाघस्व दूरमुप्रो यः शब्बः पुरहुत ते न । 

अस्मे धेहि यवमह्रोमदिन्द्र क्रषी घिय' जरिश्र वाजरत्नाम ॥७॥ 

प्र यमन्तब पसवासा अग्मन्तीबराः सोमा बहुलान्तास इच्द्रम्‌ । 

नाह दासान सधवा नियंसन्नि सुन्वते वहति भूरि वास ॥८॥ 

उत प्रहामतिदीव्या जयाति कृत यच्छूवधनी विचिनोति काले । 

ये देवकामो न धना रुणद्धि समित्त राया रहजति स्वधावान्‌ ॥६॥ 

गेभिष्टरेमामलिं दुरेवां यवेन क्ष्‌ ध॑ पुरुहृत विश्वाम्‌ । 

वय राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन इजनेना जयेसम ॥१०॥ 

बृहस्पतिनः परिपातु परचादुतात्तरस्मादधरादबायोः । 

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यते नः सखा सखिभ्या वरित्रः क्रगोतु ॥११॥ 

पु । 2 न अर 

७ इन्द्र, अलडछय मनुष्य तुम्हें घुठाने हैं| तुझ्यारा जो भयानक बच्ध है, उससे समीपके 
शत्रुकी दूर कर दो। इन्द्र, मुसे जौ भर गायसे युक्त सम्पत्ति दो अपने स्सोलाकी स्तृतिको अक्ष- 
रटन-प्रसचिनी करो | 

< प्रक्ता सोमरस, अनेक घाराभोंमें, मघुर रखले घरसते हुए ज्ञित समय इन्द्रकी वेहमें 
पंठता है, उस समय इन्द्र लामप्ल-दाताका कभो बारण नहीं करते, कभी नहीं कहते कि, और 
नहीं। भभिकन्तु सोमरसके प्रस्तुत-कर्साफो ब्रिशाल अमिलषित बसुतुएं प्रदान करते है'। 

६ जैसे जुभाड़ी जिसले द्वारा हुमा है, उतोका जुरके भडंपर लोअकर हरा दैता है, बेसे 
ही अनिष्ठ-फर्ताको इन्द्र परास्त करते है। जो देवभक्त देवपूजामें घन-व्यय करनेमें हपणता नहीं 
करता, धनी इन्द्र उसे ही घना करते है'। 

१० गायोंके हारा हम दुःख-दारिदयके पार जाय॑। अनेकोंके द्वारा भाहत इस, जो (यथ) के 


द्वार। हम छुभाकी निवयृत्ति कर सके। हम राजाभोंके साथ साथ अप्रतर होकर, अपने बलके प्रभा- 
बसे, विशाल सम्पशिको जीत सकें । 


१३ पापी शज्रुके हाथसे बृहस्पति हमें पश्चिम, उत्तर और दक्षिण विशाभोमें अलावें। पू् 


दिशा भोर मध्य भागमें इस्ट् हमारी रक्षा करें । इस्द्र हमारे प्रित्र है सौर हम इंस्तके मित्र है, यह 
इमारी अमिकाषाको लिख करें। 


ुमाकाइुकग०-कण्फम्यूकरए 
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४ अनुकाक । ४३ सुक्त 
ऋषि और देवता पूलेवत्‌।| जगती और भ्रिश्रप छम्द ) 

अ छा म इन्द्' सतयः स्वविदः सधीचीविश्वा उशतीरनूषंत । 

परिष्वजस्ते जमये यथा पति मथ न शुन्ध्य' मघवानमृतये ॥१॥ 

न था लब्िगप वेति मे सनसखे इत्‌ काम पुरूत शिक्षय । 

राजे दस्म निषदो5णि बहिंष्य स्मन्स्सु सेमे८वपानमस्तु ले ॥५॥ 

विषद्ददिखों अमलेरुख़ क्ष थः स इन्द्राये सवा वस्व ईशले । 

तस्येदिमे प्रवणे सस सिम्जवों वये वघन्लि वृषभरय शुष्सिणः ॥३॥ 

क्यो ने वृक्ष सुपलाशतासदन्ध्सोमाल इन्द्र मग्दिनरचभषदः । 

प्रेधाननीकं शकक्‍्सा दबिय सदुविदुवत्‌ स्वर्मनवे स्योतिरायंम ॥४॥ 

कु न शवध्नी विचिनाति देवने संवर्ग यन्‍्मघत्रा सय' जयत । 

न तर्तं अन्यो अलु वीय ' शकन्‍्न पुराणों मघबन्नोत नूतनः ॥५॥ 

१ मेरी स्लुतियोमे, मिलकर, जहंश पूर्वक इल्टका गुण-गान किया है | रूटुतियां सब प्रकागके 
सखाश कर सकती हैं। जेले स्त्रियाँ जवने स्वामीका आलिडुन करती है', वेले ही स्तुतियाँ उन 
शुक्ष-स्वभाव इन्द्रका आश्रय पानेके लिये उनका जालिक्ृत करती है'। 

२ इन्द्र, तुम्ें छोड़कर मेरः मन भश्यत्र नहीं ज्ञाता। तुम्हारे दी ऊपर मैने अपनी अभिलाषा 


स्थाबित रखी है। जेसे राजा अपने मयनमों बैठना हे, बेस ही तुम लोन कुशोंके ऋपर बेठों | इस 


खुशर खोमसे तुश्दारा पान-क्ार्य लम्पान्न हो ! 

३ दुर्गति और अस्ताभावसे बवनेके लिये इन्द्र हमारों जारो ओर रहें । घनदाला इन्द्र लारी 
सल्पक्ियों और शरयोंके अभिप्ति है । सतोरश्व-प्रपक्त आद तेडल्दी इन्द्रके अादेशले हो गड़गा 
जादि जब सो हस भोर बहुकर कृषिकी वृद्धि फरती है । 

४ जैसे छुन्द्र पत्रोंके वक्षका आश्रय जिड़ियाँ करती है, बसे ही भानन्द्‌ वपक कौर 
छोम इसका आश्रय करते है। लोमरसके तेअके द्वारा इन्द्रका मु[ख उज़्ज्क्ल हो बल 
कम कह कप ॥। 

थ्‌ अहूंगर मैसे सुलाडी अपने जिजेतश्को खोजकर परास्त ररना है, बसे ही 
दृष्धिरोचक सूर्येकों परास्त करते है | इस, ध्रनाधिपति, कोई भी ; कक 
कबुनार का व कर गजल हु प्राधोन वा मवीन शुल्हारे 


0 झा, ९०.म*, ८ अध्या5, छ अशु७ ] सादीक्ष आरेशसांशिता २३३ 





विशंविश सघवा परयेशापत जतानां पेमा अवचाकशहतुदूपां। 
यरकाह आक सवतेष रण्यति स तीत्रः सोसेः सहते एतन्यत: भ्रष्ट 
आशे न खि्युसलि यत्‌ समक्षरन्सेोमास इन्द्र कुल्पाइव हृदस । 
वर्धन्लिं विक्े महो अस्य सादने यवं न शृष्टिईि ब्येन दानुना ॥७/ 
वया ने (छः पतयप्रजःसूथ, यो अरयंपत्नीरकृणो दिमा अपः । 

स सुनते मंघवा जीरदानवेईविन्दज्जधातिर्मनवे हविष्मते ॥८॥ 
उत्लायरीरै फरशुक्यों तिषा सह भूया ऋतस्य सुदुा पुराणवत्‌ । 
विरोयतामर्संषी ऑशुना शुतिः स्वणं शुक्‌ु शुशचीत सत्यतिः ॥६॥ 
गेमिष्टरेमोमलि हुरंबां' पेन क्ष घं पुरुहृत विश्वाम्‌ ॥ 

वर्य राजमिः प्रथमा धनेश्थस्मॉकिस इजनेना जयेम ॥१०॥ 


लनसर+-जन >-नननन>2सर “>े-न--3-3«००-लकन- 


है घनद इन्द्र प्रत्येक मनुष्यमें रहते है' । अशीष्टकारी इन्द्र सबके स्तोत्रकी तरफ व्यान 


देते है! जिसके सोम-यहमें इन्द्र प्रोति प्राप्त करते है', बह प्रकर सोमरसके ह्वागा युद्धच्छ 
शबरुमोंको परास्त करता है । 


७ असे अछ नदीकी भोर जाता हैं भौर जैसे छोटा-छोटा जरू-प्रवाद तड़ाग्में जाता है, 


देले डी सोमरस इन्द्रमें जाता, है। यश्ष-स्थलमें पश्डित लोग उसके तेजकों गैसे ही बढ़ा देते है', 
कौसे स्वर्गीय जरलू-पातके साथ क्षुष्टि जौकी लेतीकों बढ़ाती है। 


८ जैसे एक बूष, ऋद्ध होकर, दूसरेकी ओर थौड़ता है, गैले ही इन्दु, मेघके प्रति घावित 


होकर अपने आाश्चित जलहको बाहर करते है |जो व्यक्ति साम-यक्ष फरता है, उद!रताके साथ दान 
करता है और दृषिका संग्रह करता है, उसे धनी इन्द्र ज्योति देते हैं। 


६ इन्द्रका धञ्ञ तेजके साथ उदित हो । पूर्ण कालके समान ही इस समय भी यज्षकी कथा हो। 


वर उउस्यक दोकर इन्दु. प्र'शल भाछोकको धारण करके, शोभा-सम्पन्न हों।साथु पुरुषाकि 
पाक्षक इस, सुपेके समान, शुश्रवण दीफषिसे प्रदी्त हों। 


१० भायाणे हम हम दुःक-दाश्ट्रिवके पार कआयं। अमैकोंके द्वारा भाहुत इग्ठड्, औके द्वारा इस 


झुमाकी व्थूसि फर सके। हम शाजामोंके साथ अग्रसर धांकर, अपने बलफे प्रभावसे, विशाल 
सापशिको -ओीत छकें। . 


० 
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बृहस्पतिन परिपातु पश्चातुतेत्तरस्मद्धरादघायेः । 
इन्द्र: पुरस्तादुत मध्यता नः सखा सखिभ्या वरित्रः झणेकुः हर ११ 





कक मा. | केक) 


१ छत 


इन्द्र देवता! भादिरस कृष्ण ऋषि। तिष्दुप्‌ तिष्क टी जगती छक्के 
आयालिन्द्रः स्वपति्मंदाय ये। घमंणा तृतुजानस्तुब्रिषका । 
प्रल्कक्षाणो अति विश्वा सहास्यपारेण पडता, रष्प्पेन: ॥१॥ 


सुष्ठामा रथः सुयम्ा हरी ह. ऑन बज .जुर्धते गरस्तों ॥ 
शीर्भ राजन्मुपथायाहााइिबप्रोश के... पयुषो दृष्णयानि ॥२॥ 


एन्द्रवाहे नृपतिं वजबाडुमुभ॑मुभांलरतविषास एनम्‌ । 


प्रलक्षसं वृषभ सत्यशुष्ममेमस्मश्रा सपमादे| वहन्तु ॥३॥ 


> नि ति,७ओी- 


११ पापी शत्रुके हाथले बृहरुपति हमें पश्यिन्‍ठ, उचर और दक्षिण दिशाभरोंमें बंचांशें | 
पूर्ण विशा और मध्य भागमें इस्द्र हमोरी रक्षा करें। इन्द्र हजारे“मिंत्र है" और हम इन्द्रके मित्र 
हैं। वह हमारी अभिलाषाफों सिद्ध कर | 

॥॥॥ 

१ जो इन्द्र देखनेमें स्थूलकाय है' और जो अपने विपुछ तथा युद्ध वे बहके हारा सारे बल- 
शाल्दी पदार्थोंकी बल-दीत कर डालते हैं, बही थनी इन्द्र रथपर खढ़कर आमोद्‌ करनेके लिये 
आधे । 

२ गरपएति इन्द्र, तुम्हारा रथ खुघरित है, तुम्दारे रथके दोनों घोड़े छुशिक्तित हैं भौर तुम्दारे 
हाथमें बच्ञ है। प्रशु इन्द्र, ऐली घूलिकों घारण करके, सरल मार्मले, नीले आभो। तुम्हारे पागके 
छिये सोमरस प्रस्तुत हैं। उसे पिठाकर हम तुम्शारा बल भौर भी बढ़ा देंगे। 

३ जो इस्त्र नेताओंके नेता है, जिनके हाथमें धञ्ध हैं, ओ शबत्रुभोंकी दु्धेल कर देते है', डो 


बुर थे हैं भौर जिनका क्रोच कमो वृथा नहीं जाता, उन्हें, उनके वाहक बली घोड़े मिरकर, 
इमारे पास ले भावें | 
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पया पति. त्ेणसाथ स्वेत्समज:स्कम्मं धरुण आइपायसे 

ओजः कृष्ण सड्शभाय स्वे अप्यसे यथा केनिपानामिने! इधे ॥४॥ 
गमन्नस्से वसुन्या हि शांसिषं स्वाशिषं भरमायाहि सोमिनः । 
सवमीशिषे सास्मिन्नासत्सि बहिष्यनाध ध्या तव पात्राणि ध्मणा ॥४॥ 
एथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देषइतये5कृष्वत अ्रवस्यानि दुष्टरा । 

न ये शेक्रुय॑ज्िया नावसारुइईभीमेव ते न्यविशनत केपयः ॥६॥ 
एवेवापागपरे सन्‍्तु दृढ़ यो5हवा येषां दुर्भूज आयुयुजे ! 

इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र वयुनानि भेजना ॥७॥ 

गिरी रजान्‌ जमाना. अधारयदुयौः क्न्ददन्तरिक्षाणि केपयत्‌ । 
समीचीने घिषणे विष्कभायति वृष्ण: पीला सद उक्थानि शंसति ॥८॥ 


४ इम्् जो सोमरस शरोरकों पुष्ट फरता है, जो कदलमें मिल जाता हैं और जो बलको 
संचारित फरता है, उल सोमझा लिखन अपने उदरमें करो | मेरो बढ-धृद्धि कर दो और हमें 
अपना भात्मोय बना लो; फर्षोंकि तुम बुद्धिमानोंके श्रीवुद्धि करनेवाले प्रभु हो । 

५ इन्द्र, मैं स्‍नोता हूं; इसलिये सारी सम्पक्ति मेरे पास आबे। उशमोसम कामनाएँ लिश 
करनेके लिये मैंने सोमका। संबप करके यहका आयोजन किया है। आओ | तुम सबके अधिप्ति 
हो। कुशक़े ऊपर बेटों | तुम्दारे पानके लिये जो सोम-पात्र सल्ञित हुए हैं, क्रिसीकी णेश्री शक्ति 
नहीं कि, थह उन्हें बल-पू्वंफ लेकर पिये। 

६ जो लोग प्राधीन समयसे ही यक्षमें देवोंको निमन्त्रण देते थे, उन्होंने बड़े-बड़े फार्योंका 
सम्पादन फरके स्वयं सदुगति प्राप्त की है। परन्तु जो यश्रूप नौकापर नहीं चढ़ सऊे, थे 
कुकी है, ऋणी है. और नीय अधस्थामें ही दव गये है । 

$ इस समयमें भी जो जैसे दुर्बंद्धि है, वे मो अधोग।मी हों | डनकी कैसी दुर्गति धोगी-- 
इनका ढीक नहीं । जो छोग पदरेले ही यहादिके अवसरपर दान करने हैं, थे ऐसे स्थानपर आते 
है', ज्दाँ अतीय जमत्कारिणी भोग-सामग्री प्रस्तुत है । 

८ जिस समय इन्द्र खोमपान करके मस्त होते है', उस समय वह सर्वत्र-संचारी और 
काँपते हुए म्ेघोंको सुस्थिर करते है', आकाशको आनन्‍्दोलित फर डालते है और पद घदराने 
लगता है। जो द्यायापृथियी परस्पर संयुक्त है, उन्हें इरद्न उसी भवस्थामें रणते है" भौर उत्तम 
बलन कहते है । 


१६६ 


सटीक प्रिण्लेक्संडिवा [७ भ०, १० अ०, # आअप्या0, 7४ अद्जु0 


हम॑ ब्िनमें पुकृत ते अकृड॒शं ग्रेगारजासि सघवत्छफारजः । 
अस्मिन्‍्सु ते सबने अस्वोक्य सुत इष्टो मघवन्वेष्यासगः ॥६॥ 
गेभिप्टरेमामति दुरेतां यबेन क्षु पं पुरुहुत विश्वास । 

ब्य राजमिः प्रथमा धनास्यस्माकेन इजनेना जयेम ॥१०॥ 
बृहरपतिनेः परिषातु पश्चादुतासरस्मादपरादघायेः || 

इन्द्रः पुरस्तादुन मध्यतो नः सखा सखिभ्यो बरिवः कृणोलु ॥११॥ 


>> कि (44५०8 ७२००- 


: ४ सुर 

अधि देवता | भालन्दून बत्सप्रि ऋषि। जिष्टुप्‌ छन्द | 
दिवस्परि प्रथम जज्ञे अभस्‍िरस्मद्धितोयं परि जातबेदा! । 
तृनीयमप्तु नृमणा अजख्नमिन्‍्धान एनं जरते खाधी: ॥१॥ 


कला 


६ धनशारी हख, तुम्हारे लिये में यह एक खुलंघटित अंकुश हाथमें रखता हूं । इस अंकुश 


कप स्तोतसे हाथियाँकोी, दण्ड देने हुए तुम वरशमें करते हो । इप खोम-यहषमें भार अपना 
स्थान भ्रदण करो | हमें इस यक्षमें सोसाग्यशाली करो। 


१३ गायोंके द्वारा हमे दुःख-द्ारिदुयऱे पार जाये भनेहोंके हुवारा आाहूत इस्द, ज्ञोके दुवारा 


हम श्ुत्रानियुसि फर सके। हम राज़ाओंके साथ अप्रनर दोकर, अपने बढ़के प्रभावसे, विशारू 
लम्पशिको जीत सके | 


१३ पापी शरतरुदे दायमें हमें बुहह्वतसि पश्चिम, उतर और दक्षिण दिशाओंमें बलाद । 


पूत्र दिशा और मध्य स'गर्में इस हमारी रक्षा करे | इन्द्र इम रे मित्र है और हम उसके प्रिज्र है । 


वह इसारो अमिकाबराकों सिद्ध फरे । 


एललहातकाा 
१ अप्नित्रे प्रथम आकाश विधुत॒पर्ते जन्म प्रदण हिया उतका ब्ितोय अन्य “आातवेदा” 


(हनी) नामपे इमलोगोंके थाब हुआ है। उनका शीरश जरय जठके बीसमें हुमा है | मतुच्घ- 


हिलेदो भञ्डि निरस्तर प्रज्य छेत हैं ।जो उत्तम ध्यान करना आनते है', यह उसकी इतुति 
करते हैं । 


३.2»; ३५ अ+, ४ भय), ४ अहुव] सटीश फबवांशिता _.. बैंहे) 


विद्या ते असे जे था ऋराणि किस से भाम विभता पुक्का । 

विदत से नह्त पएसस गुहा यदि ससुर्य बल आजवम्य ॥२॥ 
समुद्र ला तृमणा अ्लन्त् कक्षा इंच्रे दिया अन्न ऊन ॥ 
तृतीये ता रजसि शश्यिवांसमपासुपस्थे सहिषा क्वर्शन ॥३॥ 
अकन्द्रदर्मिः स्तनयन्निद्र थोः क्षामा रेश्टिहीरुथः सलमध्जव ॥ 
सयो जज्ञानो वि हीलिशो अल्यदा! रोदसी भानुना सास्यम्तः ॥३॥। 
श्रीणामुदारो घरुणो र्थीणां मन्रीषाणां प्राणेणः सोकभगाणः । 

वसुः सुनुः सहसे अप्धु राजा विभारवत्र उपलासिधाम! ४५॥ 
विदवस्यथ केतुभु वनस्य गर्भ आ रोदली अप्रणाआपमामः ॥ 

विलु चिदृत्गिमभिनत्‌ पराक्जना ब्रदच्िस्रवजम्स पश्य ॥६॥ 


ओ स्थान हैं, उसे भी जानते है' | तुम्हारे निगूढ़ नामको भी दम जानते है | जिस उत्यत्ि-खाबसे 
तुम भावे दो, उले भो धम आतनते हैं । 

३ न२-हिलेयी वरणदेषने तुम्झे' समुद्रके थोथमें, जलके भीतर, अला रखा है + भाराशके 
स्वकहयक्रप जो यूथ है', उल्के बीचमें भो तुम प्रउ्वलिस हो | तुम भपने सौसरे स्थाव मेघलोकमें, 
वृष्शिजछमें, रहते हो। प्रथाम प्रधान दैयता तुम्हारा तेज बढ़ाते है । 

४ असिका घोरतर शब्द हुआ--मामों आफाशमँ बज़पात हो रहा है। मप्ति पृत्षिकीकी जाटते 
है, कत्ता भादिका भालिलुत करते हे | पति अधि अमी अनमें है', लो सी विशेष रुइले प्रस्वछित 
और चिल्दृत हुए है | धावापृथियोर किरण-विस्तार करनेसे अधिमो शोमा हुई है। 

४ प्रभातके प्रथम सागमें अन्नि प्रई्वलित होते है, तो उनकी कोसी शोमा श्रोशी हैं! बह 
कितनी शोभा प्रकट करते है! भ्रष्मि अश्ेष सम्दलियोंके भाजार- सकहप हैं । कह स्वोशच-अजमोंकी 
इकूसि कर देते हैं, खोमस्सक्री शक्षा करते है। अधि जननल्यकप हैं, बद बसके पु हैं, बह 
अलके बीजमें रहते है । 

है वह लमस्त पदाथों कों प्रकाशित करते है'। कद अक्के भीतर कर्म अइजण करते है'। 
अन्य लेते ही उन्होंने यात्रापूधित्रोकों परिपूर्ण किया।जिल समय पाँच उलोले मनुच्कींके भग्िके 
77 यह किया, उस समय वद छखुघटित मेघभोी ओर जांकर और मेथको फराइुंचार अक के 
मांये । 


भ्श्द छडील ब-विवरंदिता.... [७भ०, ९० म०, ८ अच्या०, ४ जशु७ 


उशिक पाक्के! अश्ति! छुलेथा मर्रोध्यप्िस्शते। निधायि » 

इयति' घ्‌ ममरुष भरिशदुच्छ,क्रेण शाथिषा हयामिनक्षन्‌ ॥७॥ 
हशाने! रकम उर्विया व्ययोददर्सर्भमाजुः झ्रिये रुचान! 

अपिरमते। अभवह्येभिर्यदेन द्योग॑नयत्‌ सुरेताः ॥८॥ 

यरते अथ कृणवकत्शोचे प्यूपं देव घतवन्तमप्न । 

प्र त॑ नय प्रतरं कसये। अच्छामि सुम्नं देवभक्त' यविष्ट ॥६॥ 
आ रा भज सो्वसेष्वन्न उकधठक्ध आ भज शस्यमाने 


प्रियः सूसें प्रियो! अप्ता भवात्युआातेन भिनददुजनिस्ते! ॥१०॥ 
लामपे यजमाना अनु द्यन्विश्वा वसु दषिरे वार्याणि । 
लगा सह द्रविणमिच्छमाना ब्रज गामन्तमुशिजा वि वन्नः ॥११॥ 


0 अग्नि हथि चाहते है! वह सबको पवित्र करते है ।वद खारो ओर जाते है'। पनमें 

ता हैं। यद रत अपर हैं; परन्तु मांरनेवाले मनुष्योंमें रहते है' | रखिकर रूप धारण 
कश्के बद गति-विधि करते है और शुक्लव॒ण आलोकफे द्वारा ध्यकाशकों परिषू्ण करते है। 

४ भग्नि वेलनेमें ज्येतिमय है'। उनकी दीति मदान्‌ है। बह दुृद्धर्ष दीसिके साथ आहे- 
आते शोमा-सम्पत्ग होते है'। अग्नि धमस्पति-सपरूप अन्न पाकर अमर हुए | दिव्यलेकने अम्निका 
असम विया है। दिव्यकेक (थो)की जन्मदानशक्ति कली झुन्दर है! 

६ मजुछमयोी सवाकावाले अभिनत्र भप्ति, जल व्यक्तिने आज तुम्दारे लिये घृत-युक्त पिष्टक 
(वुरोडाश) प्रस्तुत किया है, उस उत्कृष्ट व्यक्तिकों तुम उत्तम-उत्तम धतकी ओर ले जाभी, 
उस देधमताको छुछा-स्याच्छस्युधकी भोर छे आभो। 

१० जिसी समय उदशमोशम अन्मके साथ किया-कलाए अनुष्ठित होता है, उसी समय 
तुस यशमानके अतुकूछ दोशो। वह सूषेके पांस प्रिय हो, भप्निफे पास प्रिय हो। उसके ओो पुत्र 
हैं वा जो होगा, उसके साथ वह शबत्रु-लंहार करे | 

११ अप्लि, प्रतिदिध यजमान छोग तुम्दारे लिये उशमोश्तत नाता वस्तुए' पूआामें देते है'। 


विद्वान देशोंने, तुस्दारे शोध एकत्र होकर, धन-फाम्नोकों पूर्ण फरनेके लिये, गायांसे सरेमोष्ठ- 
हारका उहुभादत किया था। 


$ ज०, १७ भ०, ८ अधपार०, ४ जजु० ] खसरटीरू ऋग्वेद संदिता श्च्‌ृ 





0 इंडियन की मआआ तय मा आया उा सा काया काया या आप बीाया सााम य| पाया यानयाया उक कासफकदाररूकम्यणा कारक यु 


अस्ताब्यप़निनेरां सुदोवो वेशाानर ऋषिभिः सेमगेशः ॥ 
अब पे धाताएथिषी हुवेम देवा घस रबिमस्से सुवीरम्‌ ॥१२॥ 





३२ महुष्योंमें शिसकी छुन्दर सूर्ति है और जो लोसकी रक्षा करते है, ऋषियोंने उन्हां 
अध्विकी स्तुति की। ढं ष-गन्य थ्ावाप थिषोकों हम बुढाते है'। देवो, हमें लोकबरू भौर घनवरू दो । 


अली न ननन न न नल 


अष्टम अध्याय समात 


“अल्ट्केकटि:२८+- 


सतम अष्टक समातर 








है 


आप हिन्दू हैं! 


है? ०, हिल संत बोर उंजरे तसथ उसन एन अपर संहिता 
के को आज ही खरीदकर प्रतिदिन उसका पाठकीजिये । “ऋतेद॑- 
संदिता” का अपलक एक संस्कृत-साचय था और एक आर्थ- 
सामाजिक टीका; परन्तु व्यापक हिन्दूघमंके अनुसार 
राष्ट्रभाषा हिन्दीमें एक भी सरल और सस्ता 
अस॒वाद नहीं था। इन्हीं ब्रुटियोंको 
दूर करके हमने 
है 


2/7ग्वेदका अत्यन्त सरल ओर सस्ता अनुवाद छुंपाया है 


हू! और, इलके साथ ही, खूरों यह है कि, ऋग्वेदफे मन्‍्तोंके साथ, सरत्ठ हिन्दो-भलु है 

हैं| घादके साथ, हमने अनेकानेक सहस्वपूर्ण टिप्पतियाँ और फई उपयोगिनी सूथियाँ भो 

डर दी है । इन सइसे बढ़कर बात यह है कि, समस्त ऋग्वेदका सूल्य केषल १६) रु, लागत 

५), भर, रखा हैं । ऋग्वेद सब आठ अष्टक है और अत्येक भपष्दकका मूल्य २) २० है। भय 

8३ शक साथ अच्टक छपे है।इस खातों अच्टकोंका मूल्य १७) 5० है। ॥) पेशगी सेजकर 
“वेदिक-पुस्तकमाल्ा” के स्थायी भ्राहक बतनेतालोंसे 


रे हाफरसय नहीं लिया जाता 


इस कार्यके लिये संसार सरकी भाषाभोंमें ऋग्वेदंक सम्बन्धमें जितने अ्रन्थ, निय 

न्वनपत्थ और भालांचना-अ्न्य छंपे है, सबका संग्रह कर सिया गया है। वेद और ५ 

छा हिन्दीके अनेक घुरत्थर बिद्ान्‌ इस अबुवाद-यक्षमें ढुगे हुए है। प्रेदोंकी हान-गहुाों है 
स्थान कर पवित्र होनेका पेसा सुथोग फिर नहीं सिद्धेया | दम दावेके साथ कहते है कि 


है ऐसा अन्य आपने नहीं देखा होगा. है 
है संचालक, “येदिक-पुस्तकमाओ्य,” सुलतारगंज (ई० आईं० आर०) हैँ 
कऋातउात्खातऋरतात आर कल यंदर अत ऋ्तत ८ रजत अर वार तक 
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वेद क्यों. पढ़ना चाहिये 
'इसलिये क्ि--- , 


१ केद हिन्दूधमंकी भूल पुस्तक है, 
' £ बैंद मंसुष्यजातिकी सबसे प्राचीन पुस्तक है, 
३ सवाचार, दोरता, परोपकार, देशासेवा, सत्य, स्थाग आदि है आखआ 
जितनी उच्चतम गुणावली है, सबका बेदममें बढ़ा ही खुन्दर विघरण हैं और 
9 वेद हमारी जातिके प्राचीन इंतिहास, करा, विशान, घर्मअंसे, सर 
व्यवस्था, राष्ट्रपमे, यज्ञ-रहस्प आदिको, दर्घणकी सरह, दिखाता है। 

इसलिये जिस श्रकार हर एक ईसाई क्रशबिलको और हर एक सुसलस” 
कुरामको, भा और खुदाफी 'दिमभल याणी समसकर, अपने पास रखतः 
उच्छी प्रकार इंश्वरका पत्रिश्न उपदेदा आनकर बेदको अपने पास रुखमा हर 
हिन्दूका आवश्यक कत्तजय है। 

लक्षाकी बात है कि, जसनी, फांस, अमेरिका, ह गर्लेड आदिके विद्वान 
सो बैदकी सारो पुस्तकोंको छुपा डाला और हिन्दीमें एक भी ऋत्वेदेका सु 
अलुषाद महीं ! इसी अमावकी पूर्तिके लिये हमने “बेदिक-पुस्तकमाला” हू 
सरस-सरंऊ हिन्दीमें यारो वेदोंका अनुयाद कराना निरिचित किया है। अबह 
आष्वेदके सात अच्यक निकल चुके हैं। भत्येक अध्टकका मूल्य २) २० है । सा 
अध्यकोंका मृश्य १४) र० है। आठंवाँ अर्थात्‌ अन्विस अध्टक छप रहा है | 

) देकर “बैदिक-पुस्तकसाला के स्थायी धाहक वनतेजालोंको! कभी 
दाक खर्चे नहीं देना होता और पुस्तक निकलते हो थी० पी० से 5 
दी जाती है । 


3७-पक-+8-आर-+8- +0--99-फ0--सया-+क-- अर. पक--कक प-कर 
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